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सम्भवश्च य्था तस्य सिद्धेश्च परमा यथा॥-१॥ 
ब्राहयं प्रतिन सष्कारं क्षत्रियेण यथाविपि। 
-सर्व्यास्य यथान्यायं कत्तव्य परिक्षणम्‌ ॥ २,॥ 
अगज हि रोकेऽसिमिन्सवतो विहते भयात्‌ । 
रक्ताथैमस्य सर्वस्य राजन मसृजलभुः ॥ ३॥ 

 इन्द्रानिलयमाकणामभेश्च वरुणस्य च। 
चन्द्रविततेशयोश्चैव मात्रा निय शातीः॥ ॥ 
यस्देषां सरेद्मणां मात्राभ्यो निर्भितो दपः। 
तस्ादमिभवदयष-सर्वमूनानि तेजप। ॥ ५॥ 

` तपर्यादिप्यवयेषां चक्षूषि च मर्नांि च। 
नं चन अवेः शक्छति कश्चदप्यभिवातितभ्र्‌ ॥&॥ 
सोऽमि्भवति वायुश्च सोऽकः सोमः.स.धर्मराट्‌। 
स छुभेरः स वरुणः स महेन्द्रः प्रभावतः ॥.७॥ 
वाकोऽपि नःगन्वभ्यो मदष्य इति.श्रूमिपः। 

: महती देवत हयेषा नररूपेण तिषटति॥॥*<.॥ 


क 


अवर्भे राजाके धमै कर्हूगाकि राजा कोकैमे बक्तना बाहिर, 
कमे उसकी. खषटि टर, ओर किपतरह उभको परमः सिद्धि ( पूरी 
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कामयाबी ) होती, ३ ॥ १॥ यथापि वेदिक (अभिपेङ) तेस्कार 

` को पाप्दुएक्षा्रेय को ईव सव (चर अचर) की न्याया 
लुभार रक्ता करनी चाहिए ॥ २॥ क्योकि जत्र दिना राजा के 
यह दुनिया ( मघ पुरुषों के ) भय से व ओर मसे दोक गर; हतर 
इष सवर कीररक्षा के रिए प्रसुने राजा को उत्पन्न किया। इन्द्र, 
वायु, यप, सूरय, आभे, वरुणः चन्द्र ओर कुविर ॐ सनातन अर्शो 
को लेकर ॥ ३, ४ ॥ निप्त किए इन देषपातियों के अशा ते राजा 
बनाया गया है, इततारेए तेज † से सव छोगों को मात करता 8 
॥ ५॥ धरुथे की तरद इनक नेवं ओर हदय को तपाता ३, ओर 
कोर म जगत्‌ मे (आंख उठाकर ) इषकी ओर देख नदीं सक्ता 
॥६॥ बह अपने भमाव (वदी ई शक्ति) से आपरि ओरबायु 
३, बह सुध, सोम रै, धमराज दै, कर दै, वरुण दै, ओर मेन 
है॥ 9 ॥रजावारमीहो, तो भी उक्तका अपमान न करे 
यह मानकर कि (हमारी तरह) पुष्य है, कपोकि मनुष्यके रूप 
ते यह एक भारी देषवा स्थित हे ॥ ८ ॥ 
एकमेव दहत्यमिनरं इरपसार्पेणम्‌ ।. ` 

छल ` दहति राजभिः सपशुदरन्यसचयम्‌ ॥ ९ ॥ 
कायै सोभ्य शक्ति च देशकालौ च तलतः । 
रते पमेसिच्यरथ विश्वरूपं पुनः पुनः ॥ ९०॥ 
यस्य प्रसदेः पद्या रीर्धिंजयश्च पराक्रमे । 

` _ # (उ्पनवनः सस्र (्वाम, जत्र, नयम द । 

 पलयनादवि-) स्कार ( राघ० ) † तेज का गये सीकाकारो वीस 
चिया दै,.पर यहां तेज का प्रतिद्ध अथै द्या ठीक प्रसीत ्ोतादै ज्ञे 


कि मंगले रोकं प्रकट कियादे,'उसकी ओर को देख नै सक्ता 
1 भ, # 
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मत्युञ्च वसति कोषे सर्वेतेजोमयो हि ॥. १९॥ ` 
तं यस्तु देषटि संमोहात्स षिनरययसंश्ञय॑म्‌। . . 
तस्य ह्याशु विनाज्ञाय राजा प्रकरते मनः ॥ १२॥ 
तस्माद्ध. यमिष्टेषु स व्यवस्येन्रराधिपः। ` 
अनिष्टं चाप्यनष्टेष तं परम न विचालयेत्‌ ॥ १३॥ 
, तस्यार्थ सवमृतानां गोपारं धपमासजम्‌। ` ` 
ब्रह्मतेजोमयं दण्डपसुजद्यूवंमीश्वरः॥ १४ ॥ 
तस्य. सवाणि. मृतानि स्थावराणे चराणि च। 
भयाद्वोगाय कदपन्ते खधमोन्न चरन्ति च॥ १५॥ 
ते देश्षकारो शक्ति च विर्यां चावेक्ष्य तततः । 
यथारैतः सप्रण्येन्नखेवन्यायवर्तिषु॥ १६॥ 
आरभ-उपन्त पक हीं पुरुष का जखता ई, जा असतवधनास 


उक्षकरे पासत आता हे, पर राजा.की अ्नि( क्रोध) सारङ्रख्का 
जखा देती दे, समेत पओ के ओर धनके ठे(कं ॥ ९॥ प्रयांजन 
पक्ति देशं ओरकारको पर नौर परं जानकर काये कीसिदधि 
चयि बह वार २ अनेकरूप बनाता है ( कभी मित्र; कभी श 
कभी उद्रासीन) ॥ २० ॥ जिपके भषाद में बडी लक्ष्मी कव्तती 
` दहै, पराक्रमे भजय ओर कोध में मृत्यु बष्तादे, याकि बह 
` सबकेतेजसे बनाहे॥५९॥ जो कोह मूर से उसकेःसाथ 
, # पद्मा=जिखके हाथ मे कमठ है, (नाया० नन्द्‌०) कमरूमे 
श्हनेवालीं ( रघञ ) पद्या अरि श्री दोनों पयोयचाच्क राब्द्‌ इकट 
कटने से बडी लक्ष्मी अथै अभिप्रेत है ( मधा मोषि०, इर्टू ) 
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देष रता ३, बह निःवन्देह नष होता. ह; कथोकि उपक नार के 
ल्यि राना जल्दी मन को ठगाता है.॥ १२॥ इतरद्‌ -रागा 
जो भयं (व्यवस्था =पयीदः ) इष्टो फे विषय मेँ ओर जो आनष्ट 
'( धर ) अनिशं के विषय में वार, उप्त धर्मं कान दिखाए # 
॥ ९३॥ ठस (रःजा) -के निपरित्त ईश्वर ने द्रण्ड'कोरचा जो 
उसका पु है, धपे सररप दै, सव मूनों का रक्षक हे, चह्मके 
तेज से बना दै + ॥ ५४ ॥ उपे भय से एव स्थातर्‌ जगम भूत 
भोग के किए समरप हते ‡ ओर अपन धमै (पयोदा) ते नदीं 
दिलत है ॥ ९५॥ ( अपराध का ) दश्च ओर का, ओर (अपराधी 
की ) शक्ति ओर.जानकारीको पूग २ देखकर) अन्याव से 
वर्तने मलुष्यां -पर यथायोग्य दण्ड चराए §. परहा 


सराजघरषो दण्डः स नेता शिता चक्षः। 
चतुणामाश्रमा्णांच धेष्य प्रातिमूःस्मतः॥ १७॥ 
दण्डशास्ति प्रजाः सवां दण्डएवाभिरकाति । 


श र । 
दण्डः सेषु जागर्ति दण्डं धरम बिदुवधाः॥ ९८॥ 
यदह मयोद्‌ा लीश्चिक विपयों मे जाननी चादिष्मेले उत्सवं फे मनानि 
रोकने भादि के विष्यमेराजाजो आक्चादे उसि पाटना चादहिप 
1 याक० १।२५२ ४ मोग के लिप समयेदोते हं, दण्डन हो, तो 
जिसकी $ तिखकषी मै घ दोजाण, वले -युवैरसा केधन स्थी 
, आदि-छीन ठै, उनसे आगे अधिक बलवार छीन छ । -स्थावर् भीं 
जो. फाल पुष्य शाखी है, उनको उने के टिप भी काट उठि, चा 
` अपने जने के छिप भी तोड.डाङ, § स्थावर मी समय पर फक्त 
पए देत द, मजभ्य भी मपने स्वरव पर रहते डे, ॥ नोि० १९।९ 
" गोत्त० १२1 ' ^ य:ड०९। ३३७ विष्णु० ३।९१। 
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समीक्ष्य स धृतः सम्यक्‌ सवौ रञ्जयति प्रजाः+. 
अस्मक्षय प्रणीतस्व विनाशयति सवतः ॥ १९॥ 
यादि न प्रणयेद्राजा दण्डं दण्ल्येष्वतन्ितः । - 
शे मत्स्यानिवापध्यन्दु्बलान्बलपत्तराः ॥ २० ॥ 
अद्ाकताकः पुरोडाशं खा च लिष्याद्धविस्तथा। 
खाम्यश्च न स्यात्‌ कसिश्चित्मवत्तेताधरोत्तरम्‌॥ २१॥ 


श 9, 


दण्ड ( वास्त्र ) राजा है, (उसके होते ही राजक्षाक्ते है ) षह 
पुरुप है, ( उ्तके सामने पत्र स्जियोकी तरह दुर्बल दै ), बह ( का- 
रोवार का) चरानवारा है, वह शासन करनेवाला है, ओर चारों 
आश्रमं के धर्मृकां भराततिभ (ज्ञामिन) माना गयादहै ॥ ९७॥ 
दण्ड सारी प्रनार्ओं पर क्ञासन करता दै, दण्ड रस्ाकरतादैः 
दण्ड सोए हुभ मे जागता हि, दण्ड को इुद्धिमान धर्मं जानते है, 
॥ ९८ 1 ढक २ विचार करफे धारण क्रिया दण्ड सारी पमरनाओं 
को भसश्न करता है, विन सोचें चाया हुआ सत्र ओर नाच करता 
हे # ॥*१९ ॥ यदि राजा -अभमत्त होकर दण्ड के योग्यां पर 
दण्ड न चराए्‌; तो आधेक वलग दुला को ` शूर पर म~ 
छि्ो की तरह.पकालातरे ॥२०-॥ पुरोडाक्षको कौभ.खानाए, 
ह्रे को कुत्ता लजाए + (किसीकी) करिती पर मङकीयत 
नहो षव उपर तरे होजाए॥२१॥ व | 

सर्वो दण्डजितो छेक दुमो दहि श॒चिनरः ।. 
दण्डस्य हिभयात्सर्वे जगद्धगायकस्पते ॥ २२ ॥. 

# चोक० १। २५५ † सद का वीं त्ती जाय = निष्फल जाप ॥ 
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देवदानवगन्धवा शक्षासि पतगाराः॥ 


= , # 


तेऽपि भोगायकखन्ते दण्डनेव निपीडिताः ॥२३॥ 


दुष्येयुः सवेषणार्व भि्येरनसवसेतवः ॥ 


स्वैरोकपरकोपरच भवेदण्डस्य विभ्रमात्‌ ॥२४॥ 
पारा लोक दण्ड से जीता दुआ ६, (स्वमाव्र मे) चि पुरूष 

दुरभ रहै, दण्ड के भय से सारा जगव भोग के.चियि समं होता हे 

॥ २२॥ देवता, दानव, गन्धर्व, राक्षपत, पक्षी नाम यह भी दण्ड 


से पीडित हुए भोगके छिषए समर्थं होते द ॥२३॥ दण्ड की भूल 


च = व अ ७, 


से (नदेनेसेवा उर्टपर्टदेने से) सवं षणे विगड जाए 
सारी मथादापं दर नार, ओर सव रोगो पे वेचेनी होजाए ॥२७॥ 


य॒त्र यामो लोहिताक्षो दण्डश्चरति पापहा । 
प्रजास्तत्र न श्यन्ति नेता चेत्साधु पयाति ॥२५ 
तस्याहुः संप्रणेतारं सजानं सत्यवादिनम्‌ । 
समीष्यकारिणं प्रा धमेकामार्थकोविदम्‌ ॥ २६ ॥ 
ते राजा प्रणयन्सम्यक्‌ व्रिषगेणाभिवरधैते । 
कामासा विषमः कुरो दण्डनेव निहन्यते ।॥ २७ ॥ ` 
दण्डोहि सुमहत्तेजो दुषरसवाऽहृचात्ममिः। 
धमाद्धिचारतं हन्ति नृपमेव सबान्धवम्‌ ॥२६॥ 


, नहा काला, खार नेनाबाला दण्ड ( चन >) पापिवों को ताता 
इभा पचरता ह, वदां मजार व्याकर नदी होती, ` याह (दण्ड 
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का ) चरुनेवाखा ठक देखता. द # ॥ २५॥ उसका चरनिवाड 
राजा को कहते हँ .नो सत्यवादी है, ठीक समन्रकरकाम.करता 

द्विमान्‌ है, धमे, काम ओर अथे का तच्छ जानता द 1॥२६॥ 
जो राजा उप्त (दण्ड).को अच्छे प्रकार चरातादहै; वह निव 
( धमाअयकाम) से बहता ३, ओर जो लाख्ची, विषम % घुद्रात्मा 
हे; बह देण्डसेष्ी मारा-जाता हे.॥-२७॥ दण्ड षडा भारी तेज 
६, जो अजितेद्धिय से घरण नदीं करिया जाप्क्ता, किन्तु धर्ष 


®. 


से फिर राजाको. दी उषठके बन्धनो समेत नष्ट-कर देता.६॥२८ 
ततो दु च राष्ट च लोकं च सचराचरम्‌ ॥ 
अन्तारक्षगताश्चव सुनान्दबाश्च ५।डय॑त्‌ ॥.२९.॥ 
सोऽसहायेन मदेन लुब्भनाङ्तबुद्धिनां । _ -.; 
न शक्यो न्यायतो नेदं सक्तेन विषयेषु च ॥३०॥ 
श्यचिना. सयसन्धेन यथाशास्त्रातुसारिणा ।,. 
प्रणेतुं शक्यते दण्डः सुषहायन वामता ॥३१॥ 
स्वरोष्टर न्यायबृत्तः स्याद्‌ भरश्दण्ड्श्च शदचुषुः।... 
सुदह्‌त्खाजक्चः [स्नग्धेषु व्राह्यणयषु क्षमान्वतः॥३२॥ 
उक्ष के पीठे. गं ( किंडा ) देशा - चर); अचर 
सहित रोक ओर ` अन्तरिक्ष मे हशेनेवाटे माते जोर _देवतराजां 
कोडा देता है ॥ २९ ॥ वंह (राजा) दण्डको न्याय 
से नदीं चखा सक्ता) (निण्य करने म ,) जष्ठकं सहायक 


# विष्णुऽ ३1९६ † गोत ११९।.२ धु विषम = क दसन 
देखनेवाङा, सथातु विषम्‌ दण्ड देनवाला क्रोधी(मोविन्कुल्टन्याघ) 
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को नही, बा जो अनजान रहै, वा रोभीं है, वा बुद्धि को म्नि 
इए नदी ह; वा विषयो म फं दै # ॥ ३० ॥ छन्तु दण्ड का 
बह चरा सक्ता है, जो शुद्ध † दै. अपने बचन का पाङन करता 
ह % क्षास फे अनुप्रार चलवादै, अच्छे सराथियां वाखा ६, इद्‌ 
मान्‌ है-॥ ३९ ॥ अपने राञ्य में न्याये वतेनेवारः) ` श्चा 
पर तीक्ष्ण दण्डवाखा हो, पितो मे घरक हे. ओर ब्राह्मणों 
क्षपा युक्त हो, उनके तीव्र शब्द को सदारे६॥ ३२॥ 
एवेवृत्तस्य नृपततः शिरोञ्छेनापि जीवतः । 
विस्तीयेते यशो रेके तैरचिन्दुखिम्भसि ॥३३॥ 
अतस्त विपरीतस्य दपतराजताप्पनः । 


स्षप्यते यशो सोके घ्रतविन्दुरिवाम्भासि ॥ ३४॥ 

जो राजा इसप्रकार वैता है, वह चाह शिर ओर उज्छसे 
भी जीविका करता हो, ( ङु भी कोश उसके पसनद) 
तो भी इमका यक लोक मे इसतरह फेख्ता दै, जेप पानी पर 
तेरु कीवूद ¶ ॥३३॥ इषम उरुटा चरुनेषाङे अजितेन्द्रिय 
राजा काय्ररोक पे सिम्ताहःजमेषीकी वद पानी 
स्वे स्वे धमं निविष्टानां स्वेषामंपवेशः। 
वणौनामाश्नमाणां च रजा सृषऽभिरक्षिता ॥३५॥ 
तेन यं्यत्समृयन कन्तद्यं रक्षता प्रजाः 


, तत्तद्‌(ऽह्‌ भरवक्ष्याभः यथावददुप्रवञ्चः ॥ ३६॥ | 


~ ---- 
# ३०--2१ गात ०११।४ याज्ञ ० १,३०८--३०२, ३५४ ‡ शद्ध = 


हेमानद्‌र, लोभ मे न अनेषाला $ सलयसन्ध निरा सचा का 
तफदार (मेषा ) { याक ° १।९३३ विप्णु० ३।९द ¶ विष्णु०३।९७ 
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` अपनेर पद के अनुभार पनेर. प्म छो हए सारे वर्णो 
ओर आश्रमो का राजा रक्षक के तोर प्र रचा. गयाः ॥१५॥ 
भना की रसा करनेके देतु उप्तको ओर उके'नोकरों को जोर 
कुछ करना चादि, वह २ भे तुम्हे कपः ठीक २ कहग ॥३६॥ 
बरह्मणान्पयुपासीत प्रतरुत्थाय पार्थिवः। 
मरैविदबद्ध(न्विुपसित्ठेतेषां च शापे ॥ ३७॥ 
ृद्धश्चि नियं सेतत विपरान्वेददः जुची्‌ । 
षृद्धसेवी है सततं रक्षोभेरपि प्रञ्यते ॥ ३८ ॥ 
तेभ्योऽधिगच्छेद्धिनयं षिनीतात्मापि निखश्चः । 
विनीता. हि चपतिन विनश्यति किचि १।॥३९॥ 
बहवोऽविनयानष्ट राजानः सपर्च्छिदाः। 
वनस्थाअपि राज्यानि विनयासतिपेदिरे ॥ ४०॥ 
वेनो बिन्टोऽविनयानहुषर्वैव पाथिवः । | 
खुदाः पेजवनश्चैव समुखे! निमिखच ॥ ४१ ॥ 
पृथुस्व विनयाद्राञ्यं प्रवान्‌ मदुरषच । 
कुवेरर्च धनेन ब्राह्मण्येचेवगाधिजः ॥ ४२ ॥ 
राजा ( प्रतिदिन ) मात;काङ उढफर वेद विचा मेषे हृष 
( अनि सम्स्र के ) नानने व ब्राहयर्णो को पूजे ओर उनके 
शरान पे उरे # ॥३३७॥ ठद्ध ब्राह्मण -नो वेदवेत्ता ओर चद्‌ 
( छर,कपट, बहानों से शून्य ) है उनका सदा सेवन करे; क्थाकि 


. # ३७-३८ विष्णु° ३। ७६-ॐ७ 
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दद्धो सेवन करेवा राक्षसे भी पूजा नाता दै॥ ३८विनीत 
(घुमभ्यसुशीलोहकर भीडनपेः विनय सीखे+क्योकि विनीतस्वमाच ' 
[खं राजा कभी नष नदीं हेता ३।॥२९॥ (हाथी.पोदे,कोश आदि) . 
बहे सामानद्राे भी अनक राजे विनयेन होनेमे नष्ट इए हआर 
वमप र्मे बजि (रञ्पङ् कोर प्ाप्न.न रखने वकर) भी 
बिनमरमेराज्योँकेो प्राप्त हुएह॥ ४० ॥ विनयकेनदहोनेसे 
वेन नष्ट हभ है, तथा राजा नदष) राजो पिनव्रन का पुत्र पदाम्‌ 
सुषु आर निमि ४९॥ शृनु भार मतु विनियम रज्य 
को भ दृएं है, ङुतेर घन के देश्य को, ओर गाधि का पुत्र 
( विन्वामित्र.) ब्राह्मणपन को .( भाप इसा रे ) ॥४२॥ 
तरेविेभ्यस्नयी विधां दण्डनीतिं च शाश्वतीम्‌ । 
आन्वी्षिकींच(लवियां बातारम्भार्चरोकतः।॥९३॥ 


इन्दयाणा जस याग सपातषहवानश्यम्‌ । 
जतन्द्रवा [दशक्ति वरस्यपाव्ठ प्रजाः ४४॥ 
दशकामस्मुत्याय तथाष्ट[ कधजाननिच 
व्यसनानि इरू्तानि प्रयत्नेन पिवजयेत्‌ ॥ ४५ 


वेद्‌ के जानम्बारंस चद्‌ विद्या क त॒था सनातन-दण्ड 
नीनि ( ईरान करने कीं विय 2=( 8९9५6 ०? (परल पाला 


तङ 'रिच्रां अ.रजःस-चिद्य(रो (इन २के जानने) 
(= 
आर्‌ रतत .क (राग्रजार, सती, पश्पाखन, -व्योपार्‌, कडा आदि 


#. चिनीत = विनयवांला "विनयं = काम, कोध, रोम, मद; मान 
दषो को -खम्माल न खकनानरन ऊःशचच के पराधीन ने होना 
† बेन मान मद्‌ स, नहुष मद्‌ क्रोध से, खुद्‌ास्‌ मद्‌ कोघ से, खसुख 

नेमि दषे से(नारा० इनको कथापः मदानारतसे जानो(मेधा० 
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का नि्मण इयादि) कामों को .( योभ्यता भाप्घन्वनरवाक्रार ) 
छोर्गो से सीखे ॐ 2३ ॥ इन्द्रियों के जयम दिन रात-यत्र 
करे, कपो ( केव ) जितेन्द्रिय ( पुरूष ) भरजाओं को वक्षमं 
रत सक्ता ६ ॥ ४४॥ दक्ष क्राम ते उतपन्नहोने बारे ओकर आट 
क्रोध से उर्पन्न हाने वारे ( इन ८ ) व्यन। को यत्न म्‌ःत्यमि 
जिनका अन्त दुः ह, ( चष्दे आरम्भे सुल्तभी दे) 11४५ 
कामजेषु .प्रसक्तो हि व्यसनेषु पदहीपतिः। . 
वियुञ्यतेऽथधमे्यां कोधनजेष्वाप्मनेष तु ॥ ४६॥ 
म्रगयान्नादवास्सष्ः पर्गदः स्या मदः। 
तोयात्रेक इृथास्यच कपिजादशकगिणः ॥४७॥ 
वंशयन्यं साहसं मोह द्याऽसूय ऽयेतूषणभ्‌। 
वाग्दण्डज च पारृष्य क्रोधजोऽपि गणकः ४<।॥ 
कयोकरि.काम से उत्पन्न होना व्यमर्ना. मे फसा हुआ राजा 
अर्थं जर धम से हीन होनाता दहै, ओर क्राथ ते उत्पन्नःहुभां पे. 
कमरा हुजा अपने अपसने ही रीन होता ह ( अपना जीवन खो 
देडत! हे ) ॥ ७३. ॥ शिक्रार, जु, दिन को सोना, परनिन्दा, 
सत्रये, पद,राग रग, उथा पूना, यह दतत काम (सुख कौ इच्छा) 
म उस्पनन होनेवाडा मण हे ॥ ८७॥ चुगल, साह (भनक 
भीं ब्राधना आदि) द्रोह ( बहाने सेमरा इना आदि) इषया) 
मर्म के मणोँको न सहारन) अघ्रुया ( दुरो के गुर्गोमदोप 
लाना} अप करा दृषण ( अन्यायं सेकिपी की परीय ज्य 
कर छना भा देने योर धनक्रा न देना) बाणी की कठोरता ओर 
दण्ड की कठोरता, यद आद क्रोध से उत्पन्न होनेबाे व्यप्न ६॥- 





त 
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दोसप्येतयोभरं यै स्वे करयो विदुः । 

तं यलेन जपेष्ठोमं तजवितड़मौ गणौ ॥ ४९॥ 
पानमक्षाः स्तरिपरकेप मृगया च यथाक्रप्म्‌ । 
एतकष्नपं प्रच चतुष्कर कामजे गणे ॥ ५० ॥ 
दण्डष्य परतनं चैव वक्पहप्याथदरूषणे । 
क्रोधनेऽपि गणे षि्याक्रष्टमेतस्ति कं सद्‌ ॥. ५१॥ 
सप्रकस्यास्य वर्गस्य समेतरेवादुषद्गिणः। 


पूव प्रव गुरुतर वदयद्धयपनमलसवननि ॥ ५२॥ 

इन दोनां का भी-पतव विद्रान निपको मूख वरति दं, उस. 
लोभो यत्र से छड.यई दोनों सथुर्‌।य उपपते उयन्न दते ३।४९ 
(मथ्-) पन,ज॒ाश्िषं ओर्‌ शिर यथाक्रम इत चौकेको 
कामजगण मर्‌ वद हानि $.रक ज ने गाक्डा दण्ड देनाबाणी 
क कठ।रता आ।र अथं दूषण (पन काछीनटेनावा देने योग्य 
नदना) यद्‌ चिक्र क्रोघनगणमंभी दानिकार रै ॥ ५९१॥ 
यह पात का समुदाय जो सवर जगह परव होता है, इते तेभी 
आसान राज्ञा पे २ को बहत भारी समञ्च ॥५२॥ 
व्यसनस्य च्‌ प्रत्यञ्च व्यसन कष्टमुच्यये । 
ल्यस॒न्यघूऽष्‌ त्रजाते स्वयात्यग्यस्तनीमृतः ॥५३॥ 
म रज्छघखविद्‌ः श्ुरछञ्बलक्षाच्‌ इरोदताच्‌ । 
सचकानत चाट वा प्रकृवात परीक्षिताच्‌ ॥ ५४॥ 
अपि यत्सुकरं कमै. तदप्येकेन दुष्करम्‌ । 


विर(पत(ऽसहयायन किन्तु राञ्यं मदहादयमर्‌ ॥५५] 
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व्यसन ओर पत्यु मे से व्यतन अधिक हानि कारक है, 
व्यप्तनी नीचे र जाता है, ओर धिना व्यकन मरा सर्मको जाता 
ह ॥९३ | मन्त्री सात वा आट बनाए, जो मूर से आण हों (अपने 
बट से राजक्रोय नकर हा ) शस्रिके जानने वार हों) शूरवीर 
द) जिनके बिचार कई वार प्रफषठ हो चुके टै, अच्छे डुक पे 
४ १ > द, 9 र भ 
उत्पन्न हए है ओर परीक्षितं (किको धोखा नदीं देते रै, 
पूरे शमानदार वफ़ाद।र दै) 1५५ चाहे काम आप्तान भी हब 
भी अक्रेले से कठिन होजाता हे, क्या फिर राज्य विशेषे साथीके 
बिनाजोकरि वहे एर बाडा है ( अतएव बहुत षडा काप दै ) :॥ 
तैः साध॑ चिन्तयेन्नित्यं सामान्यं सौन्धविग्रहम्‌ । 
[|] ॥. [क व) [43 
स्थान समुदय यइ छब्युप्रश्षमनानि च ॥ ५६॥ 
तेषां स्व स्वमभिप्रायमुपलभ्य प्रथक्‌ प्रथक्‌। ` 
५ ~त शिरि = 
समस्तानां च कायषु वदध्याद्धतमात्मनः ॥५५॥ 
उनके साथ मरतिदिन सोचे मामूटी सन्धि विग्रह (मेर ओर डा) 
स्थान) समुद्य न॑, (अपनी ओर राश्य की) रक्ता, ओर हाय आए 
मे शाति फेखाना ॥५द॥ पदे उन पके अटग २ अभिप्राय को 
ओर फिर मिलि हुओं के (मृश्च कर निश्चित इए सवके एक ) 
अभिमाय को जान कर अपनी भराई करे ॥ ५७ ॥ 
णा; [9९ वि १ [+ अका ^ १ 
सुपा तु विरेष्टेन ब्राह्मणेन विपश्चिता ।' | 
मन्त्रयेत्परमं मन्तरं रजा षाडखण्यस्तय॒तम्‌ ॥ ` ५८ +! 
# स्थान चार दै, सेना, कोश, पुर, राष्ट्र ( गोबि० कुल्वृण्नारा० 


राघ ) मथवा स्थान अपने देश्षसिन फिरलना (मेधा०) आसन 
उदरन (नन्द ०) नृन्यसुदयनघन का आगम ओर ¶द्धि (०८० प९) 


३२८ मनुस्प्रति ॥ ७1६ 
निं तसिन्समाश्वसः सर्वकायाणेनिक्षिपेत्‌ । ˆ 
अ ~ [3 ४५ १ पि 

तेन साधृविचरविय ततः केमसमार्यत्‌ ॥५९॥ 
अन्यानपिप्रक्वीत शुचीन्प्राज्ञानवास्थताय्‌ । 
सम्यगथे सपाहं नमात्यचपरक्षताच्‌ 11&° ॥ 
[ नि्वेततासययाबादरतकंतव्यता चभिः। 
तावताऽतान्द्रतान्दक्षाच्‌ प्रकुतात वचक्नणान्‌ 1६१॥ 
पर उन्मेसेजोा सव से उत्तम,विद्रान्‌ व्राह्मण द उसके साय 
राजा छः गुण से सम्बन्ध रखने बाछां उत्तम मन्त्र विचर 1५८] 
सदाउक्त पर भरोष्ा करके सारे काम सपे, उसके सराय निश्चय 
करे इरएक.काम आरम्भ करे ॥ ५९ ॥( मन्त्र के सहायक कह 
दिये, अव काम करन.के दायक वतरते ई) ओरं भ अधिकारी 
वनाव, जो शद्‌ उुद्धिपान पञ्चे †; मरी मान्ति धन्‌ के इङृ्ाकर 
ने बड़े ओर. अच्छ तशद परीक्षा क्रिय गणु दै ॥ ६० ॥ इक 
काम की आक्यक्ता जितना से पूरी शोप्तके, उतने अधिकारी 
वनात्रेजो आलस्य रहित, उस्माह वाङे, ओर काभ करने मे निपुणदयं ॥ 
तषापयथ (नय॒ज्ञात शयन्दक्षाच्‌ ङरखद्वताच्‌ । 
शुच नाकरकमपान्त भार्नन्तानवशत ॥ ६२ ॥ 
दूत चव प्रञ्नात सर्वश्वाञ्ातदारदम्‌। 
इमताकर्विश्ज्ञ शच दक्ष इद्‌ गतम्‌ ॥ ६३.॥ 
उन म सजो चतुर, ऊुडीनः शच, पर पाय दी शुरवीर रै, 
उन को. धनन ( इक्टा)करने मेँ ठमए ( अ्थाद ) खानों म ओरं कार 


क या्ञ० १३११ न नारा०्यवस्थताच्‌ःके स्थान कुलोद्तान्‌ 
पाटास्तर भी वताता दे! 


न दत ३१९ 
लाना पेपर जो भीर है,उनको घरके भीतरी काय मे लगापभ।।द६२ 
ओर दृत का.उपस्तको अधिकार दे, जो सारि शाखोमे निपुण हो,हंगित 
( इशारा ) आकार ‹ चेरे की शकर) ओर चेष्टा ( शरीर की हरः 
कत ) का जानने वारा हो, धावे उत्पाद ओर डीन हो॥६३॥ 

` अघरकतः शुविक्षः स्मृतिमान्‌ देशषकारुवित 1 . : 
वपुष्मान्‌ वीतभीर्वाग्मी दूतो राक्नः प्रर खते॥६१॥ 
अमात्ये दण्ड आयत्तो दण्ड वैनयिकी श्रिया । 
नृपतौ कोश्षशष्टर च इते सान्धिविपर्थयौ ॥६५॥ ` 
दूतएव {हं सधक मनस्येव चर सहतात्‌ । 

दूतस्तद्छरत कम यन्त यनवा नवा ॥६६॥ 
सा्यादख इत्येष निगरेङ्गितचे्टितिः 
आकारमिङ्गितं वेष्ट भृयेषुच चिकीर्षितम्‌ ॥ ६७॥ 
राजा का दृत बह अच्छा होता हैनो अनुरक्त † हो, एवि.निपुण) 
अच्छी स्थृति बाला, (जो कापउक्तके हाथमे, उस्तके ) देश 

जओरकार को जानने बाखासुन्दर शरीरनिर्भय ओर अच्छा बोलने 
वाडा होरभासेना अमात्य (जे सेना के कामम नियुक्त दै.उस 
अमाय) के अधीन होती है, (ओर परजा का) बस पं रखना सेना 
के अधीन होता, कोष ओर राष्रराना के अधीनं होतेदै 
, सन्धि ओर उच्ट ( युद्ध ) दूत के अधीन होते दै ॥३९॥ क्योकि 
दृत दी राजां को मिखाता है, जोर मिहे हओं को फोदता ह, 
दृत बह के करता है, जिस से (राजे आपपर मे) फूट जति (रै वा 
# विस्य) मडुरकू = अहुयग वाका(कण) (मिषा-गोव 


| १ ६ मुस्मृति [|| $ 


नहं ४ (मिल जाते ई) ॥६६॥ बह ( दृत ) इस ( प्ररान ) के 
जो कारोवार है, उनके विषय पे उप्के आकार, ईगित ओर चेष्ट 
को जाने, ओर उक विन्वासियां के ईंगितत ओर चेष्टाओं से 
जो डु बह भूत्यां के विषय मे करना चाहता हेःउसे जाने॥६७॥ 


| अका + 


बुद्ध्वा च सर्वं तखन पर्राजचिकीपितम्‌ । 
तथा प्रयल्तमातिष्टियथात्मानं न पीडयेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
परराज जो करना चाहता है, वंह सव (दृत द्वारा ) ठीक 
जान करेगा पयत्र करे, जपे बह अपनेको पीडा]न देषके९८॥ 
] 9 ४७ [4 
जांगलं सस्यसेपन्नमायप्रायमनाविङम्‌ । 
रभ्यमानतकामन्त खाजाव्य देश्चमावसत्‌ ॥ ६९॥ 
[9 ® £ ( क्व 

धनुष्टुगी मदीदुगमन्डुीवाकषेमेव वा । 

गिरिदुर्गं गृहगे वा समा्चिय वसेएुरम्‌ ॥५७०॥ . 

सर्वेण ठ॒ प्रयतेन गिरिदुगे समाश्रयेत्‌। 

एषां हि -बाहृष्ण्येन गिदर्गं विशिष्यते ॥ ७१॥ 

त्ण्यायान्याभ्रितास्तषा मृगमततौश्रयाऽप्सरः । 
राघर)रोगों का प्यारा(कख्ट्‌०)'भिदयन्ते येन चा नवा स्थान -नन्द्‌० 
"भिद्यन्ते येन मानवे। "मर माचि -"भिधन्तेयेनवान्धवाः पठते. सके 
जन चा वान्धव उससे फटजाते ई निगद गित चेष्टितेः'का अथ नारा० 
ओर गोवि “ अपने ईंगित जीर चेष्टां को छिपा कर उसके आफा- 
यदि को जाने ' नन्द० के अलुसार ‹ पसे पुरषो दारा जाने जिनके 
- देशित ओर चेष्टित गुं रहे ` ॥ शत्य = अपने नौकर चाकर जो किसी 
बातसेशुन्य दे, चा रो दभ्वा भपमानित दै । राघ० गोषि-मौर 


नन्व्‌ ० यद्‌ अभिभ्राय छेते है, कि व्‌ दूत पेसा काम करे, जिससे 
अपने ऊपर वा मपने राजा फे ऊपर कोई हानि न पड़े । 


+. र्म ' . ३११ 


तरीण्युत्तणाणि कशः प्वंगमनरामराः ॥ ७२ ॥ 
` यथादुगाभ्रितनतन्निपाहिषन्ति श्वः । 
. तथारयो न हिषन्ति नृपं दुगेसमाघतितम्‌ ॥ ७३॥ 
एकः रात यापवत प्रकर्ख। धटुषरः 
दरार दश सहक्षाणे तसाद्दुर्मं विधीयते ॥ ७४॥ 
फेम देशमें ब त्र नो जागलकर हैनं अनान वहत है 
जहां आर्यं व्दूनदहँजो गदा नदीं (जं रोगादि नश होति) 
घदावना हैनङ् चारो ओर के अधीन सरदार आज्ञाकारी है जर्शं 
( अपना अर मजाक ) जीत्रिरा अच्छी हो पक्त ६ै{॥६र्पर्‌ 
(यलोक दुमा छकरा दुगे बाडृक्षोका दुगे बा मदुष्योक्ञदुरगं वा 
पहाड्ोके दुर्ग का आश्रय छेकर पुमे धमे {1921 सरे भयत्रते 
हके दुर्गे का आश्रय छेःक्थांकरि बहु गुणो वाखा होनेतेपदाइ 
का दुगे इनस्व्रमे वहिषा है 191॥इन (छः मकार के दुगे) मेते 
पदे तीनों क। आश्रय मृग, विः रहने बारेवृहे आदि) ओर्‌ 
जङचर कते हग तीनां का आश्रय कमपि वानर मनुष्य ओर 
देषता छेते है ॥ ७२॥ जरे यई जव अपने दुग केः अश्रितदहों, तो 
शश्च इनको केशं नहीं दे सक्ते दै, तेते (इन) ` दुर्गो का आश्रय 
चयि राजा को शद्ध नदीं मार सक्ते है॥9२॥ कोट (पनाहःफमीर) 
प्र खदा एक धतुर्धारी सौ के साथ युद्ध कर सक्तादै, ओरौ 
दष हञ़(र के साथ इप्तस्यि दुगं बनाया जता ह ॥ 9.४ ॥ 


ब्रह्यभेः शखाभेयन्त्ेयवस्नादकन च ॥५७५॥ 
# जागर का पूरा ङक्षण--जहां जल घास थोडा हो,वायु'बडत 
दो धूप बहुत हो.बहुत अनाज भादि से युक्त दो(गोवि०्यघ गकर) 
+ याज्ञ १।३२० विष्णु ३1४५ 4 विष्णु ३1 ६॥ 
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तस्यं मध्ये सुप्प कारयेद्‌ गृहमासनः। 

यपं सवैतैकं शुभ्रं जलबृक्षसमन्वितम्‌ ॥ ७६॥ 
दध्यास्योढहेद्ायीं सवर्णा रक्षणान्विताम्‌ । 

छर महाति-सम्मूतां यां रूपणान्विताम्‌ ॥७७॥ 


पुरोहेत च कृषति ब्रृणुयादव चातजम्‌ । 

तेऽस्य गृह्याणि कमाण डयुवेतातिकानि च॥७८॥ 

यजेत राजा करत॒भिवेविधेरषद्षिणेः । 

धर्मांय चैव विपरिभ्यो दथद्धोगान्धनामे च ॥७९॥ 

, ` वह ( दुगे ) शख से, धन से, बश्च ठोने बाङे- प्रथभों से 
बरह्मणो से, कारगर से, यन्नो (कटो ) पे बारे ओर जछ 
पृण दो ॥ ७५ ॥ उसके मध्य में बहत खुरा अपना घर. षनाए 
नो सत्र ओर पे रक्षित हो, सव ऋतुओं (में रहने) के योग्य हो 
# महा) जल ओंर इतां से युक्त हो 1॥७६॥ उक्र 
रशा हमा सी विवाहे, जो अपने वण की हो, अच्छे रक्षर्णो 
वाडी हो, बही कुरु मे उन्न हई हो, मनोहर हा, घुरूपा हो, 
यणो बारी.हो ॥ 99 ॥ पुरोदित बना ओर ऋलिजों को खुने 
ओर बह के शद ओर श्रोत कष करे॥७८॥राना पूरी दक्षिणा 
वारु अनेक भकार के यज्ञ॒ करे, ओर घर्ष के अर्यं ब्राह्मणों कों 
भोग ( भोग्यवस्तु ) ओर धन देवे ६ ॥७९ा 


# सव ऋतुभं के फठ पूर मादि युक्त (मेबामोषिन््वद्त्य्न 
नू" भाप २1 २५। २३ ‡ बासिण १९। ३- घण) 


दे भौत १११९. ` 
वाधा०.१। १८ । ७--< याश्० १। ३९२ १५१२९ १८ 


३९३ विष्णु० ३ । ७० 
$ आप २।२९।१ याड ९१३१४ विष्णु ३। ८९, ८४ ३े। ७, 


अथ ब्राह्मण पूजा ३३३ 


सवित्सारकमापिरच रष्रदाहरयद्‌ विग्र । .. 
स्याज्नाश्रयपसय हकं बतत पत्रवन्वृष ॥ ८० ॥ 
अध्यक्षान्वप्रिषान्डुयात्तत्र तत्र विपरचितः। 
तेऽस्य सवाण्यवक्षरन्नृणा करयाण वताम्‌ ॥८१॥ 
अब्त्ताना गृरुङलनद्मणा पूजका मवेत्‌ । 
नृपाणापमक्षया दप तवगद्याअमधायत ॥ <२॥ 
त्‌ त्‌ स्तना नचामना दरन्तत च्‌ नश्यात। 
तस्माद्राज्ञा निधातव्यो ग्रह्णेष्वक्षयोनिधिः॥<३॥ 
न स्कन्दते ने व्यथते न पिनरयतिकाहचित्‌ । ` 
परिषटमरिनिहतरेभ्या ब्राह्मणस्य सु हृतम्‌ ॥ ८४॥ 
वार्षिक कर ( पण्णा ) राज्य पि विष्वा पुरू दर 
उगदे; रोक मे शरास पर चरे % ओर परनाजनो मे पिता तुर्य 
वरद नगु ॥ ८० 1 अनेक प्रकार के अध्यक्ष (5प्फभणऽणड) वरनाए 
जो उसमे (काम की अपनी > प्राखा) मेनिपुण ह, बह इषके 
कायं कर्ता पुरूपं के सरि कार्यो को देखं ॥ ८९॥ व्राह्मण नो 
यरु कु से वापिस आप है, उनकी पून दो, क्योकि बाह्मणमें 
रखी ( निधि) राजाओं की अनसु निपिकदीदै{ ॥८२॥न 
उह्को चोर वाश्च हरते है, ओरन नष्ट होती £, इषलिय राजा 
को एक्‌ अनघ निधि व्राह्मणं मं रखनी चायं ॥८३॥ इति ज। 
द्णके युख म्चे रै वहन कमी बह जाता हः न [वगर 
है६न कमी नष्ट होती दै, अणव दूरे अग्निद पि बहकर ई 
पज भ स मिक कर बा अविक काम नले 
याश्च १।३९१ † याह ९।२१४ ऽ न सुल जाती. दै ( डल्दः ) 
दुःख नद्यं उत्पन्न करती दे ( याघ० यदी भय वासि ३।७ पर 
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सममब्राह्मणे दानं दिं ब्राह्मणे । 
प्राधीते शतसाहस्त मनन्त वेदपारगे ॥ ८५ ॥ 
पात्रस्य हि विशेषेण श्रदषानतयेव च। 
असं बा बहु वा प्रय दनस्याव्प्यते फलम्‌ ॥८६॥ 
दान जो अव्राह्मणको (दिया), वह बरावर होता 
है नापम्‌ःके ब्राह्मणको दिया दुगुना फ देता है,अच्छे षे 
#कोदियाः प्षगुणादेतादै,वेदके पार पचे को दिया अनन्त 
फर देताहै ॥ ८५॥ पात्र ङे गुणों के अनुमार ओर {दाता 
की)श्रद्धा के अनुसार दान का फर थोडा वा हुत परक होता 
समोत्तमाधमे राजा तहतः पाल्यन्परजाः । 
न्‌ निवर्तेत सं्रामात्‌ कषात्रं धर्ममनुसरन्‌ ॥ ८७ ॥ . 
सग्रामेष्वनिवर्तिल प्रजानां चैत्र पानम्‌ । 
शुश्रषा ब्राह्मणानां च रज्ना त्रयस्करं परम्‌ ॥८८॥ 
आहवेषु मिथोऽन्योन्यं निपाते महीषितः । 
खुध्यमानार शक्तया स्वगे पान्त्यपराङ्पुषाः॥<९॥ 
भजा का पछ्नक्रतेराजा करो चराचर का यष्केर बा 
हषे ( कोई श युद्ध का ) आह्वान दे, तो क्षात्र ष को 


कष पण्डित त्न सियाल 7 व्च नच पण्डत न पल्य हं) # मेघा ० न च्यक = नदीं गिरती हे, पाठ 
पढठेता छ, नारा० इस, पाठ को सुख्यता देता है { उस वक्तु के 
का जितना फल शाख बतखाता द, उतना ( गोवि कुच्ट्० राघ० ) 


दया के वर्वर (नारा०) ¢ ्रघा० नारा० 
प्रधी 
आनवाय पदत दु # ऋ गृत्त० ^] २० || “ श न 





७।९५ संग्राम ३३५ 


स्प्रेण करता हभ युद्ध सनटट ल्या सम्माप्रसंन खारा, 
भजाका पाटन ओर त्रा्मणों क स्वा, यह राजा क 1 खय कल्याण 
के सर्वोत्तम साधन रै ॥ < इह राजे, जो संग्राम मे परस्पर एक 
दपर का मारना चात हए परारमूल्‌, नकिर परा क्कि के 
साय ठलहतह्‌, वह्‌ सवग का प्रप्त ॥ ८९ ॥ 

न क्ूटेरायुपेहेन्याद्यध्यमानो रणे रिपुन्‌ । 

न काणमिनापि दिग्धेनाथि उ्वह्िततेजमेः ॥ ९० ॥ 
न च हन्यात्स्यरारूढं न छीवं न कृताञ्जदिम्‌ । 

न सुक्तकेशे नासीनं न तवस्मीतिवादिनम्‌॥९१॥ 
न सुन विसनाह न न्ये न निरायुधम्‌ । 
नायुध्यमानं पयन्तं न परेण समागतम्‌ ॥ ९२॥ 
नायुषव्यस्नप्राप्रं नातं नातिपरिक्षतम्‌ । 

न भीत न परदत्तं सतां धममच॒स्मर ॥ ९३॥ 
यस्त॒ भीतः पराृत्तः स्रामे हन्यते पररः । 
भ्यदप्डृतं किचित्तत्सवै प्रातिपद्यते ॥ ९४ ॥ 


यच्चास्य सुरत {कञदसमुत्राथ सुपाजतम्‌ । 
भता तत्छवमादत्ते पराशरचहूतस्य ठ ॥ ९१५ ॥ 

रणमे जव ल्डरहादे, तो घोखेके स्तर मे # श्चं 
कोन मरेन नोकरदार ( फलों घा ) % न विष चिव) न अध्नि 
से जरते फले वाले ऽ ॥९०॥ (रणम स्थरुपरवदे शु 

# गोत १०1 १६ मप २। २६1 र वाघा० १ । १८1९ यान्न 
११ ३२२-३२२ पवेध्णु २1 ४२--४५॥ 

न छकडी मादि के अन्द्र छपे इण, वा घम आदि ‡ जिनको 
निकाटना अन्द्रसे दूखरे मांस को मी चीरता आपः § वाा० ११८ 
१० ब खुडि छोडकर अलग ॐचे स्थल पर जाखूडा हे, ( नारा ०) 
आपएरथ पर, तो भूमि पर ख्डे कोन मारे, (मेषा ०, कु०, राघ०) 
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को न मरे, न नपु्क को, न निने हाथ जोड़ दिये दै न. जिस 
के वाङ बिखर गए षै, नजो चैट गयादै, न उसको जो “भँ 
तेरा हू कह रहा है ( शरणागत ) है, # ॥ ९९ ॥ न सोए इए 
को, न निक्तका कवच दरूट-गया है, न नेगे ¶ को; न शास्त्र दीन 
को, न उप्को जो आप न रूढ़ता इभा केवर देख रहा ई, न 
दुरे के साथलुटेको॥९२॥ न जिसके षास टूट गए ई, 
नजो ( पुत्रादिके परनेसे) पीडतिदै, नजो वहत परिक्षत 
( जस्भी ) हुआ है, नरे हुएको, न छोटे इए को (मरे) 
उत्तमो के धपे को स्मरण करता हुआ ( अर्थाव्‌ सचे योद्धा इनको 
नदीं मासे है) ॥९३॥ जौ (क्षन्निय) संग्राममे डरकर्‌ भागता 
हुआ ष्भों से मारा जाता है, वह अपने स्त्रामी के सारे पप 
को प्राप्त होतारै, जो ङु उस्कादै, # ॥ ९४ ॥ ओर श्त 
रोटकर मरे गए का जो कुछ पराक के छ्य कभाया पुण्य है) 


। १ बि 


उप्त सारे को स्वापी ठेका है ॥ ९५ ॥ 
सथर हास्तिन छत्रे धनं धान्यं पशन्‌ स्तियः। 
सबदरव्याणि प्यं च यो यजयति तस्य तत्‌ ॥९६॥ 
राक्गरच ददुरुद्धारमित्येषा वैदिकी श्रुतिः । 
ह ह अ क ~ [>*प 
, राज्ञा च सवयाषस्या दतिव्यमष्यागस्जतम्‌ ॥९५७॥ 
एषोऽदपस्छृतः प्रोक्तो योषधमेःसनातनः । 
५५ है विप [ ने, अ (५ 
अस्मादमन्नि च्यवत क्षानेया त्रचूःरण 1रपृुद्‌ ॥९८॥ 
# ९९-२.३ गौत० १०। १८ आप० २। १०-११ प० २1 १०-१९१ बौघा० १। ९८. 
याक्ञ० १।३२१ ^ नेमे से तात्पये डारै मे जिसकी योषी आदि उपर 
गहे दे, वा “ म्न" पाठ दै, तो मन से मंज खागया दे, नदी कडवा 
ह, कष रहा हे, ( मेघा० ) ‡ ९७.९५ या्ञ० १।३।९४1 ` ` 


७1९०१ युवाथ ३३७ 

र्य, घंटे, हाथी; छव, धन अनाज, प, शिरे (खनि पीने 
क) सव पदाय (गुह रण आदद) ओर चांदी सोने से भिन्नं पात 
शनर्पे ते जो निष्को जीतना दै, बह उसरी है #॥ ९६॥ (सि- 
पादी अपनी) लटका उत्तम भाग राजा कोदेतेयद वैदिक श्चतिण॑ 
हे, ओरराजा तेभी नो अरग (अङ्के आप ) नतं जीता है 
वद सष योधां को रवाटदेना चादिष्‌ ५९ यह योषां का नि- 
दोप. सनातनः धर्मं बतखया दै, इम धर्ष -प्षतिय को गिरना 
नश चाहिए, जथ बद्‌ रण मे शघुओं को -मारता ६।९८॥ 


अर्त चव टप्पत ठच्च रक्छए्य्लतः 
रक्षितं वधयेचैव ब्द पात्रूष निक्षिपेत्‌ ॥९ 
एतचदर्विधं विच्यप्पुहषाथ प्रयोजनम्‌ । 
अस्य नियमय॒ण्ानं सम्यक्छृपादतन्ितः ॥१००॥ 
अटन्धारपच्छररण्डत्‌ डच्च रक्षदवक्षया | 
रक्षितं वधयेद बृद्ध्या बद्ध दानेन निक्षिपेत्‌ ॥१०१॥ 
जो अभी नदं पाया हे, उप्तके पनेिकी इच्छाकरे, जो 
पाियाहै, उपक्ी यले रक्ता करे, घुरक्षित को बाएं ओर 
वटु कायाग्पाम वाट्द्व्ु 1९९ ॥ यह्‌ चार प्रकारका 
पुरूषाय का साधन समश्च, सातरतान होकर इको सदा अनुष्ठन 
करे१॥१०० ॥ जो अभ नई पाया दे, उप्ता अपनी दण्दश्चक्ति 
(सेनाश्रर ) से पाने की इच्छा करे, ओर जो पाटिया हे, उष्षको 
पूरे ध्थानसे रक्ताकरे प्ुरक्षित कोरद्धि के स्राधना.( जर, स्थ 
व्यापौरनद्रं आद) स बहाए.ओर चे हृए के योया पर वां दे। 
#" ९.६--९७ गौत० २०।.२०-२द †` देखो पेतरेय ब्राह्मण. ३1 २९ 
‡ बण्िऽ २६।.६ याक्ञ० १।३१६॥ 
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-नियमु्यतदण्डः. स्यामिं पिशतपौरषः 

नियं वतव नियं च्दरवुसायरः॥ ९०२ 
-नियमंचतदण्डस्य इत्स्नयुदिजते जगत्‌: __ 
 तंसासबाणिभृतानि .दण्डनेव प्रसाधयेत्‌ ॥ १९१३॥. 
अपाययेव.त्र्तेत न -कथञन मायया । 
बुधयेतासिश्क्ता चःमायां नियं स्वसंवृतः ॥१०४॥ 
नास्य चि्रःपरो वियाद्विचाच्छिंपरस्यठु। ` ` 


गरहत्छभहवाङ्गान्‌ रक्षाद्रवरमातमनः'॥ १०५ ॥ 
बकवाचन्तयदथाच्‌ सहच परा क्मत्‌ । 


वृकृत्रत्रवदुष्वत.शशवच्च पिनष्पतत्‌ ॥-१०६॥ 
उप्तका दण्ड ‰ सद्‌ा तय्यार रदे, पुरुपाथं सद्‌ा परक्ट हो, 
म््र-परारे सदा गष रदे, ओर. सदा श्चुकेषखिद्रकासेजदो 
1२.०२१ जिषका दण्ड सदा तय्यार हे, सारा जगदु उप्त सेडरता 
है, रसणिए सद जीगों को दण्डसे श अधान क्रे ॥१०३॥ माया. 
(खड कपुर) के विनारी व्रतः मायाति कभी नकत; अपने आप 
का सद्‌ा इपि रखकर † श्ड से चराई माया को. नाते (अपने 
पृक्षकी पूरो रका, करता इमा कओं की पाया को युक्च । 
दाग जनता. रह. जप्त कि बद इत्र अपने आधिकार वा 
त्रिषतना म्र न उतयन्न कर सक)॥१०४॥ -इसुकेचिदरि कों 


~<----उद-<~---~--------~--~-~--~--~ 


~~ 
% -दु्धोको डान के किप, (नारा० नम्दऽ} दण्ड = सेना.(मेधा० 
गोविण कुख्ट्‌० ) † मेधा० ` स्वसंदृत्तः ` के -स्थान सताद्धितः 
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( राज्य के) अगो ( मन्जी जादे) कोह खत," ओर अपने 
खिद्रका बचाव कर ॥ १०५ ॥ वगछे की , तरह अपने प्रयोजना 
म ध्यान रक्ते शर की तरद पराक्रम दिषखोए + मेहियेकी- 
तरह श्पररेजाण † ओर सपे (खरमेश्ष) की. तरह निकल्नाए 8 


एवं विजयमानस्य येऽस्य स्युः पारेषन्धनः। . `. 
तानानयेदढशं सवान्सामादिमिरुपक्रमेः ॥. १०७ ॥ 
यदितेढठनं तिष्यह्पायेः प्रथमेस्तिभिः। 
दण्डनेव प्रसदयेतारछनक्वेरमानयेत्‌ ॥ १०८ ॥ 
सामादीनासपायानां चदणामपि पण्डिताः 
सामदण्डो प्रशसन्ति नित्यं रषटरभि्रदधये।॥९०९॥ 
यथोद्धरकते निदा कक्षै धान्यं च रक्षति । . ‡ 
तथा रेन्नेपे राष्ट्रं हन्याच पारिपन्थिनः॥ ११०॥ 
मोराद्रजा स्वरष्द यः कषयत्यनवेक्षया।` .. 
सोऽचिराद्‌ भ्रश्यते राज्याजीविताच सवान्धवः॥ १११ 


इसथकार विंजयमे खो हर्‌ राजा के जो विरोधी हो; उन 


सवंको.साम आदि (चःर) उपायां से वप्तमे खाए॥२०५॥ 
[ण प्ययं न~~ 





स्ादघान रदकर्पट्ताह, # इस दख का र्नाहद्सश्यलुका 
नीच! दिखानों है, इस्यादे ¶ उस रार मत्त हाथा. पर वधडम्जा 

दूतो ह; भर मार डाकता हे, इसतर्द्‌ निडर ष्टो पट २ कर ध्रबल 
शत्रं को भी.नीचे गिरा { भडिया जेते रखर्बारा केः होते हष 
भीजसय भी प्रमाङ्‌ हाने पर इपटकर् पद्यु कोटखेज्तादहे, इसतर् 
अवसर चति ही श्चपटकर छीन कः> जस, ससा. अनक शिकार्सिया 
को स्याम देकर निंकल्जाता हः इसतरद भवद्यकता क-समय 


निकल जादए॥ 
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नि ५५१ 


यदिः बह पडे तीन उपा से न ठष्रं, तो केत्ररु दण्ड ( शक्ति.) 
से दवाकर धीरे २ उनको वप्रमे खाए ॥ ९०८ ॥ सप्र 
आद्र दार उपायो पे से पण्डितजन सदा सामओर देण्डकोही 
राज्य की दद्ध के श्ि सराहते द (साम्‌ भ अपना कु क्षय ना 
होता-ओौर दण्ड मे अपनी दानि तो-द्यती दै,पर कायिद्धि अधिक 
होदी है) ॥२१०९ ॥ नमे चोना # धास को निक फेकरादहै, 
ओर अनाजकोरखक्ताहे, वेमे राजारष् की रक्ताकरे, ओर्‌ 


षिरोधिया (चोर आदि)कोपरे॥ ११५० जां रजा भरन 
उतावेी के साथ अपनी भजा- को एताता- हं) बह जर्द) वान्धर्वा 
सपेद.राञ्य से ओर जीवित से फिसङ पददा ११११. ॥ 


शशरकषणाघाणाः क्षीयन्ते प्राणिनां यथा । 
तथा राज्ञामापे प्राणाः क्षायन्तराष्ट्कपणात।११२॥ 
राष्ट्रस्य संग्रहे नियं विधानमिदमाचरेत्‌ । 
सुंगृहीतराष्यो हि पायवः सुखमेधते ।॥११३॥ 
दयास्रयाणां पञ्चानां मध्ये यरखमधिषितम्‌ । 
तथा मामशतानां च इव द्राष्ट्स्य सम्रटम्‌।११५॥ 
जपे श्षरीर को सति से प्राणवायौ के भणनं होतेरै, वेते 
भरजाक्‌ स्तान्‌ सरजाञाक्भग्रणनषट दति ह, (पजाारक्षा 
अपने हरर के तुर्य करनी चादिये) ॥ २९९२] रण्ूके श्रानम 
दा यह्‌ ( अगस ) नियम व) क्याकि जो राजा अपने राष्ट पर 
अच्छाशासन करता ह, वट्‌ आसानी से बहना है॥९९३॥ दो, 
तन, पाच वा बहुतते गा; के मध्य मे किसी (विश्वासी 


. # चतम दके उभे अनाज आर घास्मे सिघसको सुन 
कर याहर निकालने वाटा नूर ्राम रतानाम = सौ गाओं के मध्य 
मे 1 यद्या शत = सी बहुत के अभिप्रायम हे,पूरे सौ से नियम नहं 
भयात्‌ जितने गार्मो मे पक थाना रखने सो काम क चे । पर 
प्रायः काकारोने स, गाही मथ क्षिया 


1 ह । नाशण्डातानाम्‌ बडु 
वथनतिसोयादोसोजारक्षीभादैमी केता द॥ 
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आधकारी) कं अधिक्रार राके शापन (चोरादैसेरक्षाओर 
कर आदिके उगाने ) के दिए एक स्थानक (याना) बनाए ॥ 

गरमस्याधिपतिं डयौदशग्रामपतिं तथा । 

पिशतीश्षं तेश्च च सहस्तपतिमेव च ॥ ११५॥ 

अरामदापिान्ससुलन्नान्‌ गाभिकः शनकैःस्वयम्‌ । , 

सेद्‌ गमदशेश्चाय दशेशो विषतीशिनम्‌ ॥९१६॥ 

विंशतीशषस्ठ तत्स्व शतेशाय निवेदयेत्‌ । 

शेसेद ग्रामशतेश्स्ठ सहस्तपतये स्वयम्‌ ॥ ११७'॥ 

याने रजप्रदेयानि प्रयहं ग्रामवासिभिः। 

अन्नपानेन्पनादीनि गमिकस्तान्यवप्ठुयात्‌॥११८॥ 
दशी इटं ठ सुञ्चीत- विशी पंच करानि च । 

ग्राम्‌ राम शताध्यक्षः सदखाधेपतिः पुरम्‌।॥ ११९॥ 

एक.गाओं का आधेपति बनाए, एसे दी ( उन दसं परर ) 
दस ग्राम का अधिपाते, वप्र का अधिपति, त्तो का आपत्ति 
जर एदष् का अधिपति # ॥ ९९१५ ॥ ग्राम का अधिपति 
अपने ग्राम मे उसन्न हए दोषों का स्व्यं क्मवार दस प्रामके 
आपति को पतादे, 1 दक्ष का अधिपति वीक्ष के अधिपति 
को ॥ १५१६ ॥ वीस का अधेपाति बद व-सतो के अधिपति को- 
नितरेदन करे, सौ का अधिपति सहस पति को स्वयं निवेदन 
` ज १९८-१२७ मंप २। २६1 ४-९याक्ञ० ९ । २३७ विष्णुः 

३ । ७-१५ † जो आप सका दिष्ट ई, उनका भीः ओर जा 

मथन शुलकत, या उत्तसे सर दने कठिन ह, उनकं1 री ` 


५) भदस्मति +^ 
% प्रतिदिन रजा कोदेने होते दै, उनको प्रामका अधिपति 
(-दत्ति के छिषए ) ठरे ॥ ९१८. दत का अधिपति ङ्भ कां 
भामे, बक्ति का अधिपति पाच कुखाःक) ता म्रम क अध्य 
एक ग्राम को, सदस का अधिपति पुरको (भेगि)॥\१९ 
तेषा श्रम्याणि कायौणि प्रथक्त्याणि वैबहि । . 
रात्नोऽन्यःसचिषः सिनिगधस्तानिपदयेदतन्दितः॥१२० 
नगरे नगर्‌ चक इयात्छवाथाचेन्तकम्‌। 
उचैः स्थानं घोररूपं नक्षत्राणामिव ग्रहम्‌ ॥ १२१ ॥ 
स तानवुपरिकिमेतसंवानेव सद्‌। स्वयम्‌ । 
तेषां उत्त परिणयेःसम्यग्राष्ष॒ तचरेः ॥.१२२॥ 
 गज्ञोहि राधिकृताः परस्वादायिनः सः । ` ` 
भूत्या भवनित्‌ प्रायेण तेभ्योरक्षदिमाः प्रजाः।१२३॥ 
ये कापिभ्योथमेव गहीयः पापचेतस्ः। ` 
तेषासवेस्वमादाय राजा इयासव्रासनमर्‌ ॥ १२४॥ 
इन (अधिक्रारिया ) के जो प्रामत्तम्दन्धी कायै, ओर 
उनके अरग काये ‡ ईं, उनको राजा का. एक ओर मन्त्री देखे, 
(जोरनाभजो दोनों का) हितैषी हो.जोर (अपनेकामरे) 
आरुप्यपे रदित दो ॥ ५२० ॥ आर नगरमेमें एक्‌ रमा 


कन कि वाधिक् कर मादि ¶ कल पारिभाषिक शब्द्‌ है माम का एक 

माग जोकि किन्दी प्रान्तमि घट आर किम्डीं मे उट प्रसिद्ध दे, (मधा० 
जितनी भूमि बारह वै स जोती जासकफती दै, -( गोवि०, कुरटः 
नारारः राघ्‌० ) जितनी पक किसान का माग दै, ( नन्व्‌ )॥- : 

। ४ उनके मपल के क्षगह्े(नारा०) $ चरद~प्रघान श्र हाकि 


( इच्छ, रघ? ) मेगर ( मेघा० } चन्द्र ( नन्द० ) सूर्य ( गोधि०) 
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कीतर ( तेनघ्ी. )ःदो उत्को सरि कायौ..का. निरीक्षक 
नियत -करे \॥ ९२९. ॥: वह स्वयं सदाः उन संव ( अधिपातिर्यो ) 
का वारीपे रौरा करे, ओर उन पर छोडे गुक्ष्चसे से अपने २ 
प्रान्तों मे उनके वर्ता की पूरी जांच. करे ॥ ९२२॥ . क्योकि 
राजाके नाक्रनो (खर्गाको) रता के छिए नियत क्ियि 
गए) बद पायः दृक्षयेका धनसछ्ने वेठग वन जाति दै, उन 
सहन भरजाभोंकी रक्षा करे ॥ १२३ ॥ उनका सारा घन लेकर 
राजा उनको देश्चसे वादर निकार्दे, नो एषी हदय वलि कार्थं 
वासे (-रिरतके तौर पर) धन छे ॥ १२४॥ 
जा कमु युक्ति स्णा प्रष्प्रजनस्य च। 
प्रत्यहं कखयेद इतिं स्थानं कमीदरूपतः ॥ १९५ ॥ 
पणो दयोत्रह्ृ्टस्य षडकृस्य वेतनम्‌ । 
{णमातिकस्तथाच्छदावान्यद्राणस्वमासिकः।॥१२६॥ 
 (सनक्ीय)तसेवार्मे युक्त सिया (दात्या ) ओर नोकरां 
चाकर की उनके दे ओर कामके योग्य प्रतिदिन की जीविका 
नि९त करे २५ निचरृ (संमाजन-श्राडन-आदिक कपिम 
निथुक्त)'दाप को एक पण ओर 'छः महीने पडे पोशाक ओर 
हर्‌ प्रशान्‌ अनजिका पएकद्रण [ दना चाप 1 अर उच 
भूय को छ: पण # देवरे ॥ ९२६ ॥ 








% पण देखो अभे ८1 १३६ { द्रोण छः आढक=!०२७ सुद्ध 
: पय प्रतिदेन.शसोधरकार छः पोश्चाक छः महिनि वीर ओरदछः 


+ = 


द्रोण भ्रतिमास अनाज्ञ । इछ! रात पर मध्य॒म का चेरृ्ट से सव 
कुक तेगुना ॥ 
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कर्य विक्रयमध्वानं मक्त च सपारव्ययम्‌ । । 
योक्षेमं च संप्े्य दणिजा दापयत्कराय्‌ ॥१२७॥ 
यथा एडन युज्यत राजा कत्ता व कृमणाम्‌। 
तथा तेकष्य नृपो रष्टर्‌ केखयेतच्छतत कयच्‌ ॥१२८॥ 
यथालखाखमटदन्त्यांच वयिकरवित्सषट्पदाः। 
 तथाखासो ्रहतम्यो र्रद्रन्नास्दिकःकरः ॥१२९॥ 
,. खयीद ओर विक्ी(का साच) मागे (की दूरी.) सुराक 
(क( खर), छोटे .२ खच, ओर योगक्षेम # देखकर व्यापारियां 
पर कर खगाए ॥ १२७ ॥ राजा यह सोचकर सदा देश्षमे कर 
नियत करे, पि निक्त राजा ओर उन कर्मोके क्ता दोनों फ 
से युक्त शे 1 १२८ ॥ जेप जोक, वचछ्डा ओर भौरा थोडी २ 
खुराक सति दै, वैते राजाको थोडार.वार्षिकरकरटेना चाीदहए ॥ 
..पञ्चशद्ग जाद्या रज्ञ पश्ह्र्यया 1 
धान्यानामषएटमा मागः- षष्ठ दद्श्एच ॥१३० 
आददीताथ षड्माग हूमासमधघुक्तावपषाम्‌ । 
गन्पोषाप्रसानां च पृष्पमूखफटस्य च ॥ १३१ ॥ 
पत्रश्चाकतृणाता च चपा वैदलस्य च्‌ । 
मण्म्रयाना च मण्डना सवस्यारममस्य च्‌ ॥९३२॥ 
पथु आर मेनि का पचाप्तवां माग (रमसे) रजाक्नो. 
डना चादिषए, अनाज का आवां छठा वा बारां माग 


4 
# मागिवा स्थान परचर ङ्भ से रख्वाली ` भौर जीर 
टरटने पूरखने स रखवाली के खच । 


1 चद्ध9 २९ ! २६-२७ ग्पेत9 १८ । २७२७ आप० २। २६ 
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॥१२३०॥ दत, मात दद, घी, गन्ध, ओपाधे, र (लवणाद) 
पुष्प, मूक? फङ) पच, वाक, घास) चड़ वेत की घनी वस्तु 
के वतेन ओर पर्थर्‌ की बनी हरएक वस्तुक छटा भाग छेवे ॥ 
प्रियमागेप्याद्दीत न राजा श्रोत्रियास्‌ । 
न च श्ुधाऽस्य संसादेच्छरत्रियो विषये वस्‌च्‌॥१३३ 
यस्य राज्ञस्तु विषये श्रोत्रियः सीदति कधा 1 
तस्यापि तलछ्वधा राष्ूमचिरेणेष - सीदति ॥ १३४ ॥ 
(भूख से) मरता हुआ भी राजा श्रोत्रिये करन च्य, 
ओरनदीश्केदेशमेश्रत्रियं भूत्ते पीडितहो #1॥ १३३॥ 
करथोकि जित राजा के देश मूं श्रोन्नियते भूष प्ते पीदितहोता दै, 
उसङ़ा रा भी जद्दी भूस पीदित होतादै॥ 
शतशत विदित्वाऽस्य इतत ध्या परकस्पयेत्‌ । 
सरक्तसवतश्वनं पिता पुत्रमिभौस्समू ॥ १३५ ॥ 
सर्यमूणो रा्ञाऽय करते धममन्वहम्‌ । 
तेनायुबेधते र्नो द्रविणं राषटूमेव च ॥ १३६ ॥. 
इतका शाख दवान ओर आचरण ( की पत्रिता ) जानकर 
धमि युक्त इत्ति नियत करे स ९५१ इसकी रत्ना करे, नेते 
पिता ओरप-युत्र की ( र्ना करता है )1 ॥ ९३५॥ राजा से 
रा क्रिया इजा ( देप बराह्मण ) मतिदेन. जे. धमं करता है, 
उत्ते राजा की आयु, धन ओर राट बदृता है ॥ २३६ ॥ ` `` 


९ योवा ९५.२८ । १, ९३, १५ विष्णु०.३ । २२२५, ;२९-३० कर 
अनाज पर थोडा कदर्यो पर बहुत वड़ा परिश्रम करना होता हि। 
वा किश्ी जगद वपौ प्त ोती दै, किसी जगह योड़ी दका है, 

# धासि० १९1 २३ गौत० १०। ९ आप०.५। २६ 1 १०,.६५।११ 
चिष्णु० ३ । २६, ७९ † १३५-१३द यार० ३1 ४४1 ह 
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यत्किञ्चिदपि वषैस्य दापयेत्करपत्ति्म्‌ । 
ठंयवहारेण जीवन्तं राजा रण ्थग्जयम्‌ ॥ १३७॥ 
कारकाञ्छियिनश्चैव शूदरश्रासपजीविनः। 
एकैकः कासयेक्कम मासि मासि महीपतिः ॥१३८॥ 
नोच्छिन्यादासनो मूर परेषां चातितृष्णया । ` 
उच्छिन्दय्‌ द्यासनेोमृरमासानं तां श्वपीडयेत्‌ ॥१३९ 
तीष्णश्चैव भदुश्च स्यात्कार्यं वीक्ष्य महीपतिः । 
तीष्णश्चैव ख्दुश्चव राजा भवति संमतः ॥ १४० ॥ 
अपायसुख्यं धमेन्नं प्रानं दान्तं डरोद्गतम्‌ । 
स्थापयेदासने तास्सिन्विनः कारयक्षणेनृणा।१४१॥ 
एवं सव विधायेदभितिकतन्यमासनः 
य॒क्तश्ेवाप्रमत्तश्च परिरभदिमाः प्रजाः ॥:१४२॥ 
विक्रोज्न्त्यो यस्य राष्रद्प्रियन्ते दस्युभिः प्रजाः। 
` संपश्यतः सभृयस्य मृतः स न ठ जीवति ॥१४३॥ 
क्षत्रियस्य परो धमेः प्रजानामेव पालनम्‌ । ` 
` निर्दिषटफरमोक्ताहि राजा धर्मेण युज्यते ॥१४४॥ 
( दाक पत्रादि के ) व्यवहार से जीवन करते दए.साधारण 
प्रेष से राजा यत्‌ काचत्‌ भां नाम मानकर दिख 1२३ 
त्िकणीगर, कारीगर, ( रहार आदि ) ओर मज्ञद्री पर जी- 
विका करनेवारु "शुद्र, इनस राजा महीना २ एक २ कर्प (करके 
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तोर पर) कराङे #.॥९३८ ॥-न अपना मूर.कटे (कर्न देने, 
से)ओर न दृष का [ भरनाननों] का अतिृष्णा. षे, 
क्योकि अपना मूर [वामना का मूड ] काटता. हुमा अपने 
आपको ओर उनको पीड देता है ॥ ९२९ ॥ राजा ( हरएक ) 
कायं को देखकर तीक्ष्ण ओर यहु होवे, ताकिम बौर मृदु राजाः 
सश्र का प्पारा होतादै ॥ ९४० ॥ नव॒ (राजा प्रनालनोःकेः); 
कार्य. देखने में थक जाए तो) धर्मं के नाननेवाङेः बुद्धिमान्‌ ¶# 

जितेन्द्रिय, कुङीन युय मन्त्री को उक्त आ्तन (न्यायासन) परु 

षिरखाए # ५९४२1 शपप्रकार अपने (श्ाप्तन के) सरे कायं का 

विधान करे ऽयम ओर अममत्त होकर श्न मनार्ओंकी रक्ता 

करे.६॥ १४२ ॥ जके राघ्र से (अपनी सहायता के किए) 

चिष्ठावी हई भनार हङरभो से छ.नी जाती ह; भर राजा, भौर 

उषे भूय (चुप चाप) देखत. रहते है, वड (राजाः ) मरा. इजा दै, 

जीता नहीं ३।९७२॥ क्षन्निय का प्रम ध मरजा.का पालनददीदैः 
दतलछाए फर (भजा की पृरी.रक्ना करके मयोदाक्रा.कर)-भोगने 

दाला-राजा परं से युक्त होता दहै ॥ १४५॥ 


उत्थाय परश्वमे यमि कृतशोचः समाहितः 1 ` 
इतामिीहणास्वाच्यमविशेरसषुभासमा्‌॥१९५॥ 
तत्र स्थितः प्रजाः स्वाः प्रतिनन्य तरिषजयेत्‌ । 
विसृज्य च प्रजाः सवःमन्तरयेत्सहमन्तरिभिः॥१४६॥ 


के सथान मेषा० चान्तं पट्दा है ¢ याक्ष० २1 २-३. विष्ण ३।४७३ 
-७४.६.९४२-१७४ वासि १९1 ९ गत १० 1. ७८ मआप्‌० २। 
१०६ बौधा० १। १८1 २ याक्ञ० १। २३४-२३५ विष्णुऽ ‰।१. 


३९८ मनुस्प्ति. . | अ१५४ 


 मिगिपष्ठं समारु्च प्रासादं बा रहोगतः । 
अरण्ये निंदराके वा सन्तरषेदुविभावितः॥१९७ ` 
यश्य मन्तन जनिान्त समागम्य पृथग्जनाः. 
स इतस्त प्रथा सुरक्तं कशिदनिामिप पायवः १४८ 
जडमूकान्धवाधरास्तियग्यानातल्वयातगान्‌ 1 
. खम्टच्छत्याधतन्यमान्मन्त्रकाटऽपषारयत्‌।।१४९॥ 
सन्दन्त्यचमता मन्त्र तयगयनास्तर्थव च । | 
स्त्रियश्चैव विशेषेण तस्मात्त्राहतोमवेत ॥ १५०॥ 
रात के पिले पहर उठकर; शोच करे, एकाग्र हे, हेष 
करके, ओर ब्राहयर्णो को पूज करके शम सभा मेः प्श करे 
॥ ९८५ ॥ वहां स्थित हभ (दरषेनके हए आई) सारी मजाभों 
के पुर संभाषण करके विजन करे सारी मजार्ओं-को विधर्मन 
करक पन्निय(.कं साथ व्रिचार करे ॥.९८२॥ पवेत कीपठपर 
वा भरापताद(महक)पर चटकर एकान्त हो)अथतरा एक।न्तश्षनगछ पे 
बेभलुप मन्त्र पिचारे † 1९७७ ॥ लिपके मन्त को दूरे रोष 
मिरु करे नर्ही जान पाते, बह राजा सारी पयित को भोगता 
६, चदे काशे हानंमीहो॥ ९४८ ॥ सूढ, गूणे, अन्धे, बहिरे 
तरियगूयोनि वा ( तेति, मेना, आदि ) स्नी, स्ञेच्छ, रोमी भोर 
अंगीन को मन्त्र काक म अछ्ग करदे ॥ ९४९ ॥ (दमे ) हैन 
पुरुष तथा तियग्पोनि बा ओर विशेषत; स्त्रिये मन््र को फोड़ 
देती ह्‌ इशे (इनके अग रसने मे) यलवाडाहो ॥१५० 


- त ल 
„ ` # निःशलाके जहां तिनक्ना नदीं, अधीत अपने सिवाय 
मोर कोर नरह, ९१७७-८ वाह० ३४३ । । 
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मध्यदिनेऽ्षरत्रे वा विश्रान्तो विगतष्कमः।. 

„ अ £ ध ।>-९,१ = 
चिन्तयेद्धमकामाथौर्‌ सार्ध तेरकएव वा ॥ १५१॥ 
परस्परविरुद्धानां तेषां च समुपार्जनम्‌ । . 
कन्यानां सप्रदान च इुमाराणां च रक्षणम्‌ ॥१५२॥ 
दूतसंपरेषणं चैव कार्यशेषेः तथैव च | 
अन्तसपुरं प्रचारं च प्रणिधीनां च चेष्टितम्‌ ॥१५३॥ 

(न [* क. रै ह, 
छलं चाष्टविधं कमे पज्चवर्भ च तत्वतः । 
अदरगापरमो च प्रचारं मण्डलस्य च ॥१५४॥ 

दोप के समयवा आधीरात के समय जव मन ओर 
शरीरम कोई यक्रा्रैट न हो; तव उन (मन्तो) के साय वा 
आप्‌ अक्रा अपने पर्प, धन, ओर भोगो का विचारकरे।॥१५१॥ 
यद जो ( भायः) आपम्‌ मेँ चिरदध हेति दहै, इनक्रा (विसेष हय 
कर) इका कमाना) कन्याओं का. योग्य वर को ) देना, जोर 
(पज) कारो की रक्षा (दोषो से ओर दए सगो से वचाना ओर 
विषक्ता दिनि) का ( चिन्तन करे )॥ १५२॥ ( दृप्तरे राज्यां 
मे) दूत का भेजना, (प्रार्य ) काय की समाप्ति, अन्तःपुर (की 
चिप) करी पररत्ति, ओर अपने गुप्रवरों की.चष्टाभों को (अन्य) 
गुप्रचसं द्वारा ) (जनि) ॥ १५३ ॥ आठ भकार काक्मे # 

ऋ आड प्रकार फा क्म कामन्दकी नीति के भदुसार-सेती, 
व्यापार, दुभै घनति, पुट चननेि,हाथियों का वांघना, खाना का खुद- 
वाना.जयलो की ककड कां व्यापार ओर सेना की छावनियै डालनी॥ 


माट प्रकार का कमे उन्राना के अजुक्तार, कर आदिः का डेना, शय 
आदि फो मासिक चा पारितोपिक आदे देना, देच बृद्धि के कार्यो 


३५०  मरतुसपति ` ७।१५५ 
समग्र पच का युद्धय" अनुगम्‌ ओर भप्राग ‡ ओर पण्ड्रः 
६ की-भदतति को क २ विचारे ॥ ९५४ ॥. ४ 
मध्यमस्य प्रचारं च िजिमीषोरव चेष्टितम्‌ ।. 
उदासीनप्रचारं च शप्रोदवेव प्रयत्नतः ॥१५५॥. 
एताः प्रहृतो मृं मण्डरस्य समासतः। 


4 
त्रः लोगो को वरणा, दनिकारफो से रोकना, अपने कामो की कटि- 
नाद्ये चतो सुखक्चाना, व्यबदार का देखना, युटो को दण्ड. देना, 
इद्धि ॥ टीकाकारो मे सनन्द ने कामन्दक के अनुलार छिश्य द 
मोवि०, कुःख्टु०, राघ०ना०म० ने उशना के अनुल्तार किखाहेः 
मध!० ने यह दोनो मत बतला दि है, ओर तीषरा मत यद भी. 
यतखाया है, नप कापर का भारम्म, आरब्ध का पूरा करना, पूरा किप 
को मौर उश्नत करना, कमे का फल उठाना, साम, दान, दण्ड भौर 
मेद † पांच का समुवाय-दसमें दीकाकारो ने दो मत दिखशखाए 
दै--पक तो यद कि यद पांच प्रकार के गुप्तचर है, कापटिकः 
व॑नाधटी विद्या, जो चिचार्थी होने के हेतु-षिना रोक टोक सवस 
मिरु-खफे। उदास्थित वनावरी साघु, गृदपति = किसान, वैदिक 
म्यापारी, तापस = तपस्वी । यद्‌ सव प्रगट पुरुष हो, जो अपना 
मैं ज्ञो बढा सकत । मौर स प्रकार कै विचारों से मन््रीःको 
सचित-करते रैः । अथवा दूरा अभिप्राय पांच के .समुदायसे 
य॑ चिवादे, फरमौःके मारम्प का उपायन, उसके चाने के काम 
"करमैवाले पुरषो ओर धन भी सम्पदा, सकावटो का श्लाज, देश्च 
कार का विभाग, मौर काये की सिद्धि ध अपनी प्रजाका अपते में 
अपग मोर.उससि उरुट अपरागः! इसी धरकरार दत्रे राजं की 
भ्रा काअनुग.अग्ररगःभी जनन {-वारह प्रकार का मण्डल ( जो 
अमि १५५--९१द.म कगे; शस्तौ भहृत्ति- भयात -उन्मे स कोन 


रजी किसी दूरतरे यजा के साथ सन्धि विचर आदि कया करना 
प्भादितादहे\. ग या. कर 
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अष्टो चान्याः समाख्याता दादश्चैम तु ताःस्छताः.॥ 
अमद्पर्टगवदण्डास्याः १ चापरः 
५, क ५ म [| [+ 

प्रयेकं कथिता हताः सेक्षिपेण द्विसप्तिः ॥ १५७॥ 
„ मध्यभ (राजा) की मरन्ति, विजिगीषु की चष्टाःउदाप्तीन की 
भरत्ति आर पयत्न के साथ शद्ध की (पर्रात्ति को जाने) ‰६॥१५५॥ 
यहु चार ्रकृतिये सेक्षेपसे मण्डल का मूलदै ओर आठ ओर 
कही दै, यह सव षार ( भङ्ृतिये ) कदी हँ † ॥ ९५६ ॥ इनमे से 
फिर एक रके पाथर्पाच र ओर की हैमन्ती रा, दु, 
„ # १५५--१५९ याङ० ९1 ३४४ विष्णु० ३1 ३८ अपना, राज्य 
आर अपने पडास गीर पडोकियो के पडोस् कै जो राज्य, इन 
सयके राजा का पफ नाम राजमण्डल दहे] दरपक राजा का यह 
कसग्य दे, कि षह निरा अपने राज्यस्ि टी अभिक न दो, किन्तु 
सरि गाजमण्टर से पूण २अभिक् दो । यद राजमण्डल भानो एक 
द्रारीर है, इसके अग इसकी प्रक्षयो कदलातो दै 1 यद प्ररूतियां 
स्धपसकर्ह, तो चारप्रकार कीदे, विस्तारसि करदे, तो १२ प्रकार 
कोद, पुरे पिस्तारसि करदे, तो ऽर प्रकारक्षोदे । जो करमशः १५५, 
१५६, १५७ श्छोकों मे की है । इनमे स मुख्य चार यह दै-विलिगो- 
घु, दाष, मध्यम, मोर उदासीन । विजिगीपु~बुद्धि ओर उत्साहसि 
मरा इभा, जो मायेक देश पाने के छि उभगों सेमरा, केष 
-अधल्तर व्यथं जने नदीं देतादे। शरञ्च तीन परफार्‌ फा होता हि) 
सष्टज, छत्रम मौर भूम्यनन्तर। सदजनस्वामा अ जिस 
के साथ यैर आर्हा दै । ईननिम= जिसकी शाता फा कोद विष 
कारण हुमा हे 1 भूस्यनन्तर = जिसके साथ अपनी सीमा टकती 
1 मध्यम, जो विजिगीषु मौर उसके छछुकेमध्यमहे,जोयू सो 
किसी के भो व्यनि मे मसमथं हे, पर जय वह दोनों आपसमं खड्‌ 
र्दे, तो द्धा स्तां हे। उदासीन जो न शच्च हे, न मि, (देखो 
कामन्दाकी नीतिसार ८1 १८ जर भगे १५८) † यह आट कामन्द 
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कोष, ओर सेना । इतपरकार यह सव ( १२ अपतरी ओर इरपक 

के साथ की पाच २( अर्धाच ६० मिलाकर) वदत्तरकही दे # 

अनन्तरमरिं वद्यादरिसेविनमेव च । ` 

अरेरनन्तरं मित्रघुदासीनं तयोः परम्‌ ॥ १५८ ॥ 

तान्समीनमिसंदभ्यात्सामादिभिरुपक्रमेः 1 

व्यस्तरेवेव समस्तेरच परुषेण नयेन च ॥ १५९ ४ 

रन्थि च विग्रहं चैव यानमासनमेव च । 

देषीमावें सश्रयं च षडूर्णारिचैतयेतसदा । १६० ॥ , 

आसनं चेव यानं च सेधि विग्रहमेव च । 

कार्य वीय प्रयुञ्जीत द्वेषं सेश्चयमेव च ॥ १६९ ॥ 

संधिं तु दिवि वि्ाद्राजा विभ्रहमेत्र च। 

उमे यानासने चेव द्विविधः सेश्रयः स्तः ॥ १६२॥ 
अपने पडासी ( जिप्रकी राज्य-सीमा अपनी राज्य- , 

सीमा से टकराती दै) को श्च (के तोर प्रे) समङ्गे, ओर (रेते ) . 

शके साथाकोभी (श्छ समे) अपने शु केः पदोसी(मिल _ 


षी नीतिसार ८। १६--१७ के अनुसार सप्रकार द । ( क ) विजि- 
गीषु के चय, शङ की भूमिके मगी योद्‌ ( १) भिन्ने (२) शु, 
का मित्र, (३) मिज कामिश्र,(७) शुके मिनन कापि, (ख) 
पिछटी ओर (१) पाशिश्राद (= पड पकड़ने वाल अवौव्‌ आप, 
अगे देश पर चदा फर, तो पे उलफे देख पर चदा करने 
चाखा । (२) मक्न्द ( पाणिग्राद्‌ पर हमला करनेवाला) (३ ) 


पाष्णिरहासार [ पाश्णिप्राह का सहायक ) मर्द्ासार (माकर्ध्‌ 
का सदायक )॥ 
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सामा वि को अग्ना मित्र ( परमन्ने) इन दोनों ( श्रध मित्र) 
स्तेजो परे (अलग) है उपे उदासीन (नश्रञ्चन मिन) समत्र 
॥ ९५८ ॥ इन सव को यथा सम्भव म्िहुए वा अल्गर 
( भयगङक्रिए्‌ ) प्ताम आदि (चार ).उपायोंपसे वश मेंख्परै, 
अयत्र केन वददुरी आर नीतिमे॥ १५९ ॥ पानि (मल) 
विग्रह ( युद्ध) यान (चहू!ई ) आपन (दरे रहना ) दधी भवर 
( विभक्त होनान=अचग २ होजाना ) ओर श्रय (क्रिसीका 
सना) इन छः यु्णोंको सदा चिन्तन करे # ॥ ९६० ॥. 
ओर्‌ कायं (क सिद्धि)का पु्ध्यान करके आपन, यान, सन्धि) 
विप्ररोद्रंव भप्प्थ्रय का भये कटे॥ १३१९॥ राजा, 
आरभरिग्रदो पार का जाने, यान ओर आप्तनभी दो भकार 
के, ओरदोही भरर का सश्रय पानारे ॥९६२॥ 
समानयानकर्मा च विपर्यतस्तयैव च । 
तदालःब्रतपडक्छः तान्पक्ञध [दसखन्नणः ॥१६३॥ 
स्वय कृतरतव कवर{ध्रक्ढ कार्षएव वा 1 
(मूत्रस्य चवय [दविधा वचथ्रहम्स्तः ॥१६४॥ 
एक्राक्रनद्त्रासायक्र काय प्रा द्च्छप्रा। 
स्हतस्य च मर्वरण [द्विध चान सुस्यतं ॥१६५॥ 
उत सपय दा भगिप्यवके छाम के किए दो परकरार' 
की सन्धि जाननी चादिए, कुड दूर चटाई करनेसे हई, बा उल्ट 
अपने स्यान प्रर वेऽग्दने (पे हृ ५१६ विग्रह दो मक्रार का 





क# १६०--१२६१ याश० १२५५--२४६. विष्णु> ३।३९ 1 दूसरे फे 
साथ मिखकर शाञ्च पर चढाई करनावाएकमोरसि जाप ओरद्ृक्तरी 
भोर स मपने साथी का चडाई करना यद दौ भकार कीं सन्वह 
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पाना गयादहै,जो ( कद्र के) सपय प्रर वा विना सपयक 
रिया गया दै, एक अपने काय के लिय स्ये किया) दृमरा (जव 
किसी ने) मित्रा अपकार किया हो, (ते बसा छने के लिए) 
॥ १६४ ॥ अङघ्माद अलावहयक कार्यं पटन्‌ प्र † अछ का 
वा पित्रके सथ मिलकर (श्च पर) चदृनादो भकारका यान 
कदलाता ड ॥ १६५ ॥ 

५ =, भ £ विक | 
भषणस्य चेव ऋपशो देवात्‌ परधन वा 
मित्रस्य चायुरेधेन दिविध स्मृतमासनम्‌ ॥१९६॥ 
षस्य खामिनर्व्‌ सथितिः कायाथासद्धच । 

(+ (५ 9 [ + भ) [व गु क र । क 
द्वत कभत्यत्‌ च षड्भ्य गुणवादानः 1१६७ 
त ५ 9 41 
अथसम्पादन्‌ाच्‌ च पीड्यमानस्य दाश्चाचः) ॥ 
साधुषुःव्यपदेशाथं द्विविधः सश्रयःस्मृतः ॥१६८॥ 

„ दो रकार का आसन माना गया, एकतो देवतेवा 
पू कमं $पिजयदुर््रलहो तवरः दूसरा भिरि के अनुराध स 
॥ ९६६ ॥ काये सिद्धके ल्प सनाकोओरस्वामीकीञटग 
अदधग स्थिति कनी यई छ; गुण के जाननेवालां से दो प्रकार 
का दै कहा गया है § ॥ ९३७ ॥ दो रकार का सैश्रय माना 
(कष्ट) #रडादि कासम्रयदेखलो ९८२१ शचुकाग्यहतन पखकर 

क दैव सन्=अतिषष्टि भादि चामरी मदि सि रार दुवे दहो, 
पूवे कमे=अपने किती सिप पहिले कामत, वा दाञ्चुके किष काम 
ख दुब हुजा दो § अर्थात्‌ सनापत्ति सप्रेत सेना का दाच को सोकने 
के दिप श्तामने न जाना, मौर राजा का चुन सिपादियो के साथ 
पक सायं दूसरी ओर स्ेदमथा माकरना पक दैष-राजाक्रा सामने ` 
डटजाना भौर सेनापति का दस्र ओर से हमला आक्रना दल 
देष ( नारा" ) सनापति का सेना समेत सामने डरना, जीर राजा, 
का किल मे रहना, पए दष शसते विपशेत स्थिति दृसराद्वैध है । 


५ 
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गया है, एक तो जब्र. से पीदित होरहा है; सष अपना पगो- 
जन सिद्ध करने कै चिये, दसरा (यह अमुक राजा -के आधित 
१ देका) भयं मे भसिद्ध करने के किए ( निस्ते कि उस पर 
कोई परा न करे )#९६८ ॥ , 
यदविगच्छेदायत्यामाधिक्यं ध्रुवमात्मनः । ` 
तदाते बाखिकां पीडां तदासनिधंसमाश्चयेत्‌ ॥१६९॥ 
यदा प्रहृष्टा मन्येत स्वास्ति प्रकृतीर्भुसम्‌ । 
अस्युटरतं तथासानं तदाञ्र्बीति विग्रहम्‌ ॥९७०॥ 
यदा मन्यत भावेन हृष्टं पुष्टं वरं खकम्‌। 
परस्य विपरीतं च तदा यायाद्विपं पराति ॥१७१॥ 

जव राजा भवैष्यव में भैःसन्देह अपनी अधिकता ओर उस 
समय (युद्ध) मे योद क्षति समक्षे, तव सन्धि करव ॥ ५६९ ॥ 
जवर अपनी (न्नी आदि) सारी .भकृतियों को उरसाहित # जाने, 
ओर अपने आपको बहुत छंचा (सारी श्ाक्तयों से उतरत) समके 
तवर विग्रह करे ॥ १७० ॥ जव उपाह से अपनी तेना कोट पुष्ट 
ओर श्ञ्चु.क्षी (सेनाको) उ्टा समक्न, तवं शछ पर चटाई करे 
यदा तु स्या्पस््ीणो वाहनेन वरेन च ।. 
तदासीत प्रयतेन शनकैः सान्यनरीय।॥१७२॥ 
मन्यत्तारि यदा रजा स्वेथा सदलवत्तरयम्‌ । 
तदा. दविधा वटं कला साधयेक्तायमासनः॥१५३॥ 


* छपे पुस्त्को मे ‹ प्रकृष्टाः ' पाड है पर जो अश टीकाकारो 
च क (प [4 + =, > 
ने लिये ई, उससे ^ प्रङू्टाः ' न्दी, श्रः" दोना चा्दिषः; सो वेसा 


६५६ मदति भ 
यदा पंलहानां ठं गमनयतमा भव्रत्‌ । 
तदा वु षश्रयेसतिपमरं धामकं बटन नृपम्‌ ॥९७४॥ 
निग्रहं परहनतीनां च इयायोऽसिर्स्य च । 
निभ ४ 9 © = © « 
उपसेषेत त मिय सवय गुरु यथा । १७५॥ 
` यदि तत्रापि सपदयदोषं संश्रयकारितम्‌ 1 
सयुद्धमेव तत्रापि निरविशङ्कः सपराचेरत ॥ १७६ ॥ 
पर जव वाहन (भार ठोने वारे प्च) ओर ( रेना~) 
वलपेदुेडद्रुभार होतो धीरे २ श्यां को तषद्टी देता 
हभ टडरा रदे (आप्नन वक्तं) ॥ १७२ 1 जवराजाषन्रुको 
सर्वथा बख्यत्तर सम्भर, तव्रसेनाकोदोा भाग यें करफे अपना 
कायं सपे 1१७६] जव दृत्री शाक्तयों काजसान से आक्रमण ` 
करने यम्य हानःए, तव नर्द किरी पिक वख्वारे रानाका 
आश्रये ठे॥ २७५॥ जोकि अपनी भर्तियां का ओर श्रु की 
सेना का मग्र कर सके, उषको सदा सारे यत्नो से गुरु की तरद 


सवन कर ॥१,७५॥ यरःद्‌ वहां भी दोप दषे, जिसका कारण सहारा 
खना हा इतो गदाक हष्कर वंगो वह युद्धय क२॥९५६ 


सवापवस्तथा दयान्नातङ्ञः एथिवापरतिः। 
यवस्यस्यावका न स्युमव्रोदासीनश्चत्वः॥ १७७) 
आयति सवकायाणा तदात्व च विच्‌रयत्‌। 


[षयवा क [र्त 
“ दी स्क्ला हे + गोवि० के अलुष्ठार यह एाठ खथुद्धं है । मेघा 


र» याच०, नन्द्‌ के भजुलार छयुदं' है । पर पदर पाठं अश्र 
सधिकस्पष्हे, इत लिये वद रकंखः है ॥ 
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अतीताना च सर्वेवां गुणदोषौ च ततः ॥१७८॥ 
नीति का जननेवाछा राजा सरि (चारो) उपायां से रेष 

यत्न करे, क्रि जिम इनके भित्र उद्‌ धरन्‌ ओर दारु वहुतवहू न 
जाप्‌॥ ९७ 9॥ सारे कार्योक्ता मविष्पत्‌ ओर वमान विचरे, ओर 
, होचुके स्रि कार्यो के गुण दोषों को शङ २ विचार ॥ ९७८ ॥ 
आययां गुगदोपन्ञस्तदावे क्षिप्रनिश्चयः। 

अतीते कार्यज्ञः स्चुभेनीमि भूयत ॥१७९॥ 
यथैनं नाभिषंदघ्युर्भित्रोदाधीनश्न्रवः । 

तथा स्वँ संविदध्यादेष सामासिको नयः ॥१८०॥ 
भाेष्यद मे गुण दोप करे जानने बारा, वत्तमान मे जद्दी केषा 
करनेव्रा्, आर धोचुरु म कायशेप (अ्रशरष्ट कत्तव्य) का 
लाननेबाह् शद्ओंमे नशं द्वाया जाता हे ॥ ९७९॥ इमपक्रार 
सारा दिधान करे, कि जपे इमो मित्र, उदाप्नीन ओर्‌ शध 
हानि न पवा सरे, यह सक्षियनः नीति हे ॥ १८० ` 

यदा तु यानमातिषटदरिरष्टरे प्रति प्रसुः। 
 तदाऽनेन विधानेन यायाद्रिुरं धनैः ॥ १८१॥ 
मशशीपं शमे मासि यायादयातरां महीपैः । 
फृद्युणे वाऽथ चेतरं बा मासो प्राति यथावरम्‌।१८२॥ 
अन्येष्वपि ठ कषु यदापर्येदघ्ुवे जयम्‌ । 
तदाय्ायाद्विगृषयेव व्यसने चोत्यते शपः ॥ १८३ ॥ 
` जव्ररानाशुक्रराषट्‌ प्र चहाई करतो इत विधिम 
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धरि २शङकेपुरकीओरजाए१॥१८६॥ म माम कमम 
सिरे, बा फालुण चेज मनो पै, अपनी तेना (शक्ति) के 
अनुप्ार राजा चटाई करे + 1 ९८२ ॥ ओर कारां मे भी ज 
अपना निपन्देह भिजय देत, बा शक का रोई व्यसन (चरि) 
उत्पन्न रोजा, तो लडाई छडकर चदा करे ॥ १८३ ॥ 
कूला पिधानं सूरे ठ यात्रिकं च यथापि । 
उपगृ्यास्पदं चेष चारन्छम्यर्विधःयच ।! १८४॥ 
संशोध्य त्रिषिधं माम षडूतिधं च वरुं सकृप । 
सपशयिक-केखेन यायादरिपुरं शनेः ॥ १८५ ॥ 
मूर ( अपने अपी राज्य) मं मवन्ध करकं (ताके पीठका 
गडदडन दो वा कोई दुरा न चषटजःए) जर यथाविपे याजा 
सारी सामग्री को साथ रेकर % युप्रचर्से को भटी भानि (रह 
के देशम) खमाकर सीन प्रकारके मारी§ को ओर छः भकार 
क अपनी सेना ¶ को शोधकर युद्ध के य्य विधानस्े धीरे 
शुके पुरको जाए 1 १८४, ९८५ ॥ 
शयुसेविनि भित्र च भूहे युक्ततरो भेत्‌ । 
गतप्रयागते चेव स हि कष्टतरो रिपुः ॥ १८६॥ 
` % युम इसछिप, मेगसिर मे नया अनाज बहुतायत से होज्ाता हे, 
आरः मागे खख होते ह # या्ञ० १।३। ४९७ विष्णु० इ 1 ४० 
‡ रद्ध के श्वस्यां को अपन अधौन करके (मेघा०, गोवि, इख 


राघ>} दस्‌ राज्य म अपनी छदनी डारूकर (नारा०) $ तीन्‌ धकार 


के मगे--उजाडके दख्द्छोके ओर जंगलो के (मेधा०मेाविण्डुल्टु 
सयघञ नन्द्‌ ० ) गाओ, जगलो जोर पर्वतो के ( नारा० )¶छः प्रकर 
चा खना, दाया घोड़, रथ प्यदि, सेनापति र काम करेनवाङे 


(मार, गोनि०.कूकभघ०) ओर देखो चामन्दुकी नोतिसार१६।६॥ 
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दण्डग्यूहन तन्माग यायाच्शक्ट्न कवा । 

वराहमकराभ्यावा सूच्या कवा गरुरन वा ॥१८७ 

यतश्चमयमारकत्ततो विस्तारयेद्‌ बलम्‌ । 

पथ्न चव श्यूहन्‌ नावदत्‌ सदा स्वयम्‌ ॥ १८८॥ 

संनापातवरखव्यक्षा सर्वादद्खनवद्रयत्‌ । 

यतर भयमाद्‌कत भ्रत्रा ता कलय रम्‌॥ १८९॥ 
गुप्त तोर पर शका सेवन करनेवाशहै रसे मित्रके 


, पिपयमेंतथा जो ( भूख शङ्खके पास) नाकर फिए आया है, 


उस्षफे धिपय मे पूरा स्ता्रधान छे, क्योंकि वह कषतर शनन है(यदि 
राचुता करे, तो बड़ हानि पदरचाता ३ ) ॥ १८३ ॥ दण्ड व्यूह ते, 
वाश्टपे,वा वराह ओर मक्ररसे, वा खुचीसे,वा गरुम, 
मागे प्र चछ # ॥ १८७ ॥ निक्त ओर ते मय की हकारो, उप 
ओरसेना को फेछाए. सयं सदा पड-व्युहं 1 ने छावनी उलि 


[र 





“ # व्यूह्‌ = निवेश = सफवरन्दी =युद्धक्चे् को जाते समय ना युद्ध 
करते समथ सेना का निवे श़-सफवन्दयी ( 21193792 118 (८००]०४ ) 
यद व्युशजिष आकार्काहो, उप्ती नामस बोला जाताह। दण्ड 
के अःमारक्षा व्यु इ-दण्डव्युर अर्थात्‌ आगे सिनाध्यक्ष,, मध्य मे, 
राजा, 4 सनापत्ति, दापैधापं दार्थ उनक्ते पास घोडे, फिर प्यदेः 
दखथध्रकार सव ओर से तुख्य रचना बाला कमस्बायमान व्यूह दण्ड 
व्यूह हे.। हसीत्रकार दरे व्युर्‌ भी अपने २ नाम के सदशर्दै। 
शाकट = छकड़ा = पिकी ओर स्थूर, वराह~सुअर भगे पीडे 
मुदन मध्यमे स्यूरु। मकरट=मगर= सुख भौर जघनमर स्थूख, सुची 
न्=सष्-परतठी छम्ब पेक्ति, गर्डनपध्यमे प्॑लो की तरह दुर तक 

डी इई । सविस्दर देखो कामन्दकी नीतिसार, अध्थाय १९ 
† वद व्यूद=कमल कीसी रचना-चासे मर गोकशृत्त मे सेना 
को फलाराजाकेन्द्र म रहे) 

^ ध 


क ` भसुस्टति „ ७५१९ 
॥ १८८ ॥ सेनापति ओर सेनाध्यन्ष का सथ दिशाओं म स्थापन 
करे, ओरउप्तदिशाको सामने रके निपतत भका आवरकराहा॥ 
गुरमाश्च खपियद।पान कतसङ्नानसमन्ततः। 
सथाने युद्धे च इशटानभीरूनविकारिणिः ॥१९०॥ 
सहतान्याधयेदद्पान्काम विसारयद्वहन 1 
सूच्या वज्रण चवेतान्‌ स्पूहेन ब्य याधयत्‌ ॥१९१ 
चन्द्नाश्वः सम युष्वदनूप नाण्डपस्तथा । 
ृक्षयरमाध्ते चापैरतिचमोय॒धेः खले ॥ १९२ ॥ 
कुरएषेांश्च मत्स्यांश्च पञ्चालान्शररसेनजान्‌ | 
दीचघीछघरर्चवव नरान्रानीकेषुयोजयत्‌ ॥ १९३ ॥ 
प्रह्पेयेदबरेन्यह्य तास्व सम्यक्‌ परी्षमेत्‌ । 
चेष्टास्चेव विजानीयादरीन्योधग्रतामपि ॥१९९॥ 
चारा आर्‌ सखपाहया क दर्स्थापन कर, जा विश्वासा 1 
(डने ठद्रन आदि के लिए भेरी आदद के शब्द्‌ आद्र का) 
सङ्केत किप हुए हा ठदराव यर यद्रे कुश घो (अवपत न चू) 
भीर नहो, ओर विगढने ब्रन हों ॥१९०॥ योडों को इक्या 
केएके सुद्ध कराए, वहू हां तो बेशक फेश्यदे, सुची-वा वज 
व्यूह्‌ पं रचना करक इनका छ्डाए ॥ १९.१ ॥ सपस्यल यें रथ 
आर षडा पसुद्र्‌ करे) पानी बाछस्थानमें नौका ओराीययों ` 
स टत अर इडया सायः स्थानम धतुयों से, स्थल में तञ्- 


------------------__ 
क स्थर = पत्थर दक्ष इडा महदे अगि रदित देश (मवा 
१ छटद्‌° ) पवे तस्थर ( राघः 
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षार दार ओर ( भारे आदि ) ष््रो से ॥ ९९२ ॥. कुर्ते, 
मत्स्य, पञ्चारु ओर रतेन (देष ) वायो को # ओरं भी 
म्ये वौनों ( जान तोद्‌ कर छ्डनेवार्छो ) को सेना के आगे 
नोडे॥ ९९३ ॥ अपनी सेना कौ व्यूह रचना मे छाकर उनको 
( उर्साह्‌ भरे वचनं से) उराित करे, ओर सानधानीं से उन 
की प्रीक्ना करे, ओर श्घओं के साथ युद्ध क्से दर्ग की ` 
चे्टाओं को जाने ॥ ९९४ ॥ 

उपरुध्यारिमासीत राष्ट्र चास्योपपीडयेत्‌ । 
दूषय्ास्य सतत यवस न्नादकृन्पनमर ॥ १९५. ॥. 
भिन्यचिव तडागानि प्रकारपरिखास्तथा । | 
समवस्कन्दयेवेनं रात्रो वित्रासयेचथा ॥ १९६ ॥ 
उपजप्याद्पजपद्‌ बुध्यतव च तच्छतम्‌ । 


युक्ते च देवे युध्येत जयप्र्रपेतभीः ॥ १९७ ॥ 
शन्नको रोककरवेठे, इसकेरषएरकोतग करे, ओरर्गा- 
तार इस्त चरि जछ इन्धन कां विगाइ दं ( रस्ते रोककर जाने 
नदे) ९९५1 (पानी के) ताडातर कोट ( शदर्‌ एनाह ) आर . 
खाये तोड़ दारे; ( जहां से दाव कने ) -उसं पर्‌ हमा कर ओर 
राजिके समय उराए(दोर आदि वजाक्ररत्रा योरे आदि छडुकर्‌) 
॥२९दफोडने योग्यो (शत्र के मन्नी आदिः बाभाईं आदि) कों 
फोड देत, ओर उप्त ( श) से किए ( फोटक ) को समङ्ष).आर्‌ 
जब देव अनुकृ हो, तव निभय हो. जय कां ईच्छा.प. शड्‌ 
# मस्स्यनविरार्‌ देश्य जयपुर के उत्तर म, पञ्चाल कनोज, 
शूरसेन = मथुरा प्रान्त । ग र. 
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.सीश्ना दानिन भेदेन समस्तेरथवा पथक्‌ । | 
विजेत प्रयतेतारीन्न यदधन कदाचन ॥ १९८॥ 
अनिस्यो विजयो यस्माद्‌ दस्यते उद्धवमान याः । 
पराजय सथाम तस्मादरय॒द्ध विवजयंत्‌ ॥१९९॥ 
त्रयाणामप्युपायाना प्रवाक्तनामसम्भव । 

` तथा युध्येत सम्पन्ना विजयत रिपूल्यथा ॥ २०० ॥ 

( ज॒हांतक हो ) साम, दान ओर भद्‌, इन इक मेख 

हृष वा अहम्‌ २ { भयोग कियो ] से शुभां `क जीतने का 
भर्त्र करे,युद्धं से कमीं नही ॥ ९९८ ॥ लिप्तलिषए युद्धः करते 
हुओं काः सेग्राम मे जय, अनियत होता हे, (बलानां का मी) परा 
जयमी हाता इषट्ए युद्र को यागे ॥ १९९.॥ पूर्वोक्त तीनां 
उपार्यो मत्ते कोर न होसे, तो (युद्धकी सारी सामग्री) 
सम्पन्न होकर एेसा रुहे, कि शचं को अवद्यं जीत ` छे 1 २०० ॥ 
जिला सपूनयेदवान््राह्मणस्विव धामिकार्‌ । 
प्रदला्परिहारसरच स्यापयेद मयान च ।॥२०९॥ 
सर्वेषां ठ विददितेषां समासेन चिकीर्षितम्‌ । 
स्थापयत्‌ तत्र तदरय इया समयाक्रयाम्‌ ॥२०२॥ 

जीतकर देवताओं को ओर धार्पक ब्राह्मणों कों पूजे, प- 
रिदार # देकमर वरां का पजा के किरु) अभमयदानं का दिदेरा 
ह्‌ ॥२०१॥ इन सव अजा ओर्‌ मन्ती आदिक अभिपायको 
सक्ेप से भान्‌, बहां ऽस वंशा भे उतपन्न हूए ` को स्थापन वार, 

ओर उत्ते केत ( अदद ) कर उतरे ॥ २०२ ॥ ` , 

ग सरसम. विरव् वम्रस्य शब्द्‌, विस्तृतं अर्थो मं है । स्थाम वा रम 
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प्रमाणानि च्‌. ङुरबीति तेषां -घम्न्यथोदिताच्‌ । 
रलेश्च प्रूजयेदेनं प्रधानपुरुषैः सहः ॥ २८३.॥ 


आदानममियकरं दानं च प्रियकारकम्‌.1' 
अभीप्सितानामंथोनां कलि युक्तं प्रशस्यते ॥२०४४. 


सवर कर्भदमायत्तं विधाने देवमादुषे । 
तया दषमचिन्त्यं ठु सदधप वियते क्रिया ॥ २०५ ॥ ` 
उनके ( देक बारिया के ) धमयुक्त ( आचार्यो ) को. 
भरपाण करे, जपति बह (उनकेधपमे) केह, ओर इष (नष 
राजा) को उक्षके मधान पुरुषों समेत रनों (दहु मूल्य उपरो) 
सत पूने॥२०३॥ प्यारी वस्तुर्जका छना आपरेय वननिषाख 
ओर देना परिय बनानेवाला हे (शनम से) ठोक.समय पर वत्ती ' 
( हरएक > भसा के योग्य होता है (इसलिए उस समय देना “` 
ही उचित दै) ॥ २०४ ॥ हरएक कामस (खोक) मेः देव 
ओर मनुष्य के यतरपरनिर्भरदहै। परइन.दोनोंमेंमे देषः(का ` 
इलाज ) तो चिन्तास्तेषरेषहे, (सोचाजा नदीं सक्ता), मनुष्य ` 
के काप में क्रिया # ( उपाय, इलाज) सम्भव है ( इसचियि - 
देष को अपनी श्च्छा पर चलने देकर आप .अपने कामम. 
परिचार ओर पैरुषते दी साधने-का यत्न करे ) 4 ॥ २०५॥;. 


सदह बाप त्रजदुक्तः साधं इवा प्रयत्नतः + 
भिरं भ्रमि हिरण्य वा सपदयस्िविधं फलम्‌ ॥२०६॥ 


पा्णग्राह च सप्रक्य तथाऽऽक्रन्द्‌ च मण्डर. 
पित्रादथाप्यामन्राद्ध यात्राफटपवाप्ठुयात्‌ ॥२०७॥ 


* पुरुषकार ( राघ० ) + याल्ल०.१। ३४८ 


श६२ ` भलुस्ृति ` भरे 
अधवा (यदि वाष्ध सन्थि-करना चरि, तो) सोवरधान हे ` पयत 
से उसके साथ सन्धि करके कौट.जवे; यई देता हुजा, कि. 
(परुष का) फर गित्र, भूमिवा सोना(यदी) तीन भकार 
का होता हैः (अथीद भिनत भी बहा फल है) # ॥२०६॥ मण्ड 
म्र पािणप्राह ( पाड आकर अपने देश्च प्र आक्रपण करने) 
ओर आक्गन्दं (उपरको आक्रपण करने से रोकनेवाछे) को देख 
कर ( जिस पर आप आक्रमण किया 8, उप राजासे ) या्ाका 
फल रपे } चाहे बह मिन हेगया है, घा अमित्र 2 रहा है।२०अ 
दिरण्ययमिसंप्रप्या पार्थिगो न तेथेधते । 
यया भिन् इव छन्ववा इक्मप्यायातक्षपम्‌ ॥२०८॥ 
धमन्तं च कृतत्तं च तुष्टप्हृतिमेव च । 
असुरक्तं ।स्थरारम्भ छ्ुमित्र प्रशस्यत ॥ २०९ ॥ 
सोने ओर भूमि की भाषति से राजा वैता नदीं वदता 
ह, नते देते स्थिर मिन फो पार, नो उप्त समय चदे दरबल ह 
हा, पर भविष्यत मे समयं हेनेवाडा हो धूः ॥ २०८ ॥ धर्मत, 
कृतज्ञ, ओर निसकी.भङृतिय ( परजा ओर मन्ध आदि ) उस पर 
भम ह, जो मेम करनेवाला है, ओर काम को पूरा करे छाने 
` वाजा दै, रेता मि दरब भी मर्षा किया जाता है ॥२०९ ॥ 
प्रज्ञ रीन शूरं च दषं दातारमेव च । 
कृतज्ञः धतिमन्तं च कषटमाहरार बुधाः ॥२१०॥ 
० र-स्पन्प्रक्डपच्मन्ह स २०६२९१० मेधान्के भाष्यमेन 
नया'देद प्रदण करने मे रहे, ओर प र व 


याद्‌ पसा सन्देह दोजाप, तो अगले शज्च स ट सन्धि स्वीकार 
कर पिङटी सम्भार मे सावधान दाजाए ॥ $ याज्ञ ॥ १ । १६३५ । 
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आयता परुषज्ञान मवि कस्णव{दता। 
स्थोखल्षयं च सतत खदाधीनयुणोदयः ॥२९१॥ 
बुद्धिमान कहते हे, एमा शद षडा भयक्रर होता है, जो समक्न 
वारा, करीन) गूर्वीर, चवुर, दाता कृतज्ञ ओर, पेपत्राला हे, 
(पमे मे जक्षंत्रक यने, सन्धि करलेनी आर रखनी चाहिए ) 
1 २९०] आयता, ( योग्य अयोग्य ) पुरूषो की पचान, बीरता 
देषा को अनुभव करनेदाला सेनाः कहूत उदारतायह उदासीन के 
गुणो का-उदय हे { दूषरा अव्रत्यक्रिसीका भित्र ओर किसी. 
कायत्रहोताहै)॥ २९१॥ 
्षम्यां सस्यप्रदां निदं पश्रद्धिकरीमपि । 
पृर्यजन्तरपा चममादसायमाविचारयर्‌ ॥२१२॥ 
आपदथ वन रक्ष रानक्षद्रनरष। 
आसनि सतत सक्षद्रररप धनरापं ॥२१३॥ 

सदा अरोगता देनेवाखी, सती देनेव्ाखी अर पथर्ओ की 
दद्ध कसनेचाद्ठी भूमिको भी राजा अपने ( वचाव्रके ) लिय विन 
सोचे यागे ( याद उप्तके याग से अपना निस्तार ह ) ॥२९२॥ 
आपदा (केदृरकरने) के चिएधनकीरत्ता करे, धनमसेभी 
च्िर्यो की रक्ता करे, ओर अपने आपको सदा दियो मेभी ओर 
धनति भी रक्षा करे, (नव राना की अपनी रकता मे चों के परने 
ओरथन के लट जानि विना कोई उपायन रेतो रेरा सदरे)॥ 
सह सवाः समुत्पन्नाः प्रसमीक्ष्यापदो मृश्रम्‌। 
संयुक्तश्च विथुक्तांश्च सर्वोपायान्सृजेदबुषः ॥२१४॥ 
उपतरस॒पय च सवापायाश्च इृत्स्नश्नः । 
एतत्त्रयं समाधय प्रयतताथासेद्धय ॥ २१५॥ 


३६६ - . मनुस्परति ७1२१८. 


बुद्धिमान. ( राजा ) जव ८ कोश का प्य) -्रृतिपो का 
कोप ओर मिन का व्पप्तन आदि) सारी विपत्तिर्थो को एक साथ 
उतपन्न हुआ देते ‹ तो घवरराः न नाए, अपितु ) भे इएवा 
अङ्ग २ सारे (चारों) उपायों को वेत (अपने आपको ओर 
शास्य को बचने छिए ) ॥ २१८ ॥ उपाय वर्तने वारे # को, 
ओर उपाय से पानि योग्य ( फर) को ओर्‌ सरे उपायां को इन 
तीनों का एरा सहारा पकृड्कर † अथ सिद्धि के छिए यत्न कर 
एवं समिदं राजा सद्‌ समन्त्य मन्त्रिभिः । 
व्यायम्पाष्टुयमध्यान्ेमेक्तुमन्तःपुरं विशत्‌ ॥२१६॥ 
तत्रासभूतः कारकरः पर्वारकेः 1 
सुपरीक्ितमन्नायमयान्मन््रेषिंषापैः ॥२१५७॥ 
विषत्रेणदैश्वास्य सवैदरव्याणि योजयेत्‌ । , 
विषघ्नानि च रलानि नियतो धारपेस्सद। ॥ २१८ ॥ 
इन सब विषयों का अपने पन्नियों के साथ विचार करफे 
व्यायाप्र ओर स्नान करके, मध्यान्ह मे खनि के स्यि अन्वःपुरमें 
भवेक्ष करे ॥ २१२ ॥ वशं विश्वा्ी, कभी न विगड्ने वाठे, 
( जिस समय जो व्यञ्चनादि बनाना चादिये, ओर भोजन मे 
नित्त समय देना चाहिए उष ) कारके जाननेवाे नोकरों ते, 
- (त्यार करिए ) सुपरीक्षितं अन्नको विष्‌ के दूर करने बाड 
मन्नं से खाए ४ ॥२९७॥ विष्के दूर करनेबाठे ओषधों ते 
, # उपाय ` , # डपाय वतनेवाला=म(पतजा (नबि इच्छनासम रप्र 
मन्ी आदि ( नन्द ) † सहारा पकडकरन्-मन स इनके बर भवल 


आदि क( निद्चय कर्ते (नारागराघ०)इन पर निभर कर्षे (धाम, 
गोविऽ, ऊुरर्‌०) ४ २९७-२२० यादह० १।३२६ विष्णु ३।८*, ८७-८८ 


७[२९य्‌ सेनक का देखना ~ ˆ“ ३६७ 
षस के ( खाने के ) सारे पदार्थो कोः युक्त करे, # ओर विष के 
द्र करनबारे रतन सदा सावधान हो धारणं करे ॥ २१८ ॥ 
परीक्षिताः स्ियश्नं म्यजनेादकषरुपनैः । 
वृपाभरणसश्ुद्धाः स्प्यः ससमाहताः ॥२१९॥ 
एव प्रयत वात यनद्चस्यास्नाशन । 


= ज 


स्नान प्रसाधन चव सवारकारकष् च ॥२२०॥ 
भुक्तवाय्‌ विहस्वेव स््रीभिरन्तःपुरं सह । 

विहय त॒ यथाकारं पुनः का्याणिचिन्तयेत्‌ ॥२२१॥ 
अर्दृतश्च सपरयदायषाय इुनजनम्‌ ¦ 

वाहनानि च सचाणि शल्ाण्याभरणानि ॥२२२॥ 

प्रणी हई स्त्रिये जिनका वेष ओर भूषण स्वच्छ है बह 

सावधान होकर पला; जल) धू से इतका सेवन करर ॥ २२९॥ 
इपपरकार गदी, विस्तरा, आस्न; (रोधसे मिन्न भी) खनि 
की वस्तु, स्नान, अनुडेपन ओर भी नो सजावट की वेस्तुएं दै, 
उन सव में सावधान हो ॥२२०॥ नव खाच तंव अन्तःपुर मे. 
स्तिया के साथजी बाकर फिर ठीक समय पर कायीका 
चिन्तन केरे ॥ २२९ ॥ (जगी पराव से ) सजा हुमा फिर अपने 


[9 


ह्स््रधारी जनों को देखे, सारे वाहन; शस्व ओर वादयां को दे 


# कुर्द के अनुसार ' थोजयेत्‌ * पाड है युक्तं करे । (मेघ।० 
` भवि», नारा ०,नन्द्‌) के भजुसार ' ने जयेत दै,अर्थ-धोवें ओर राध० 
के अनुसार ^ दोधयेव हं । भअथ-शोधे 1 


६६८ पुस्ति ०२२६ 


सन्ध्यां चोपाखमभूृणुयादन्तवेसमाने शस्त्रभृत्‌ ।. 
रहस्याख्यायिनां वेव प्रणिधीनां च चेष्टितम्‌ ॥२२३॥ 
गता कक्षान्तरं लन्यत्छमरङ्गाप्य त जनम्‌ । 
परविशेद्नोजनार्थं च शीदृतोऽन्तः पुरं एनः ॥२२४॥ 
@ 0 = 
तत्र मुक्ता पुनः कितषेोषेः प्रहितः । 
सविशसयथाकारर्तिव गत्मः ॥२२५॥ 
एतद्विषानमातिष्टदरेगः एथिवीपतिः । 
अखस्थः सथैमेततन भृयेष विनियोजयेत्‌ ४२२९॥ 
फिर सन्ध्या उपाप्रकर शस्त पहने ए घर कै 
अन्दर ( वेटकर ) युप बातों के कहने पारो # के ओर गप्र 
चरके (कयि) कापरमुने†॥ २२ ॥ घहां सेद कमरे 
म जाकर) उन रोगां को विजन कर, ( सीषिका ) स्त्रियां ते 
युक्त हज भाजन के {ए फर्‌ अन्त पुर्‌ म्‌ परवन्त २रर८] 
वहां फिर डु खाकर, षाजों की ध्वनियों से भचर हुआ ठीक 
समय पर पावे आर थक्रावट को दृरकर (तरो तानह होकर) ठीक 
सपय प्र उठे ॥२२५॥ राजा अरोग हो) तो यह सारा काम आप 
अनुष्ठान करे, अस्थ हो, तो यह सव पृतं के उपर डा देवे ॥ 


इति श्रीपक्षमोऽध्याय समप 


~ 


9 
# मन्त्री मादि (नार) पुरके कटूटोग (मेधा०) † याह 
। ३९९ ¢ याक्च० १। ३३० 


< अटारह प्रकार के व्यवहार ३६९. 


- अथाएमोऽध्यायः 
वीज हि 
सगति-यनज्यका्या छो फदर अव प्जा फे न्याय का प्रकार 
तरति द :- 
व्यवहाराय दिदश्चस्व॒ बराह्मणेः सह्‌ पार्थिवः । 
न्म, 0 ५ क स ॐ (५. [^ जन शक 
मन्त्रतमन्तिमिश्चैव षिनीतः प्रविशत्समाग्‌ ॥१॥ 
' तत्रासीनःस्थितो वापि पाणिमुचम्य दक्षिणम्‌ । 
[3 3 = ४० १ । 
विनीतवेषाभरणः परयेत्कायाणि कार्यिणाम्‌ ॥॥ 
प्रय देशदेशच शाट देठाभेः । 
अष्टादश्वद्च मार्मे निबद्धानि पथ्‌ पृथक्‌ ॥३॥ 
उ्पत्रहारो (मुकदमा ) को देखना चाहवा हज राजा बि- 
नीत होकर ब्राह्मणो ओर मन्त्र के जाननेवाले सन्तिषों के साय | 
समामे पवेश करे # ॥ ९॥ वहां वेठकरवा खडा दोकृर + 
दाष दाथ को उटङकप् तिनयत्रे वेप ओर भूषणो से युक्त 
हुमा, कर्य बां के काय, जो अलग २ अऽरह्‌ मार्गों मे बि 
गए द, उनको, देश मे देत ओर शास्नमें देते हेतु ऽ से 
भरतिदिन देते (विचार) ¶\३॥ 

#* चाकि १६१२ मोत १३1 २६ यक्ष० १ 1 ३५९; २।१ 
विष्णु ३1७२ † वडे कार्या म अवदय यैठकर धेथे के साथ निवड, 
छोटे चदे खडा रहकर न्विडले ( मेधा०, गोषि०, कुट्ट्‌ राघ० ) 
पवार सुजा को उठाकर (ङुख्ट्‌०) दायां डाय वस्त्र से धाहर रखकर 
( नास, नन्द्‌०, राघ्०, गोवि ) आर देखे पूव ४।५८ ऽ देश्चमे 
देखे, देशा, जाति भर कुक के आचार, शास्व. मं देखे प्रमाणपन्न 


भोर साक्षी आदे ¶ू बासि० १६। ४-५ गोत्त ९! १९-२४॥ 


३७० भलुस्पति < 


[+ 


तेषामायण्णादानं निकषपोऽस्वामिविकरय :॥ 
संभूय च समुत्थानं दत्तस्यानपकमं च ॥ ४ ॥ ` 
वेतनस्यैव चादानं संविदश्च व्यतिक्रमः । 
कयविकयजुशयो विवादः स्वामिपालयोः ॥ ५॥ 
सीमाविषादधमेश्च पार्ष्ये दण्डवाचिके । 
स्तेयं च साहसं वेव स्मी्थ्रहणमेव च ॥ ६॥ 
स्रीपुंधमोतिमागश्च च्तमाहयएव च । 
पदान्यष्दशेतानि.्यवहायध्ताविह्‌ ॥ ७॥ 
एषु स्थानेष मूयिषटे विषादं चरतां नृणाम्‌ । ` 
धरम शाशवतमाधिय छऊयात्तायिनिगेयम्‌ ॥ < ॥ 
उन (अरर) मेते पडा (९) इणकान देना # 
(२) निक्षिप (अमानत ) ( ३ ) चिना स्वामी होने क चेचना 
(४) मिषकर कारोबार (५) दिये हए का फेर खेना ॥४॥ 
(च> प्रेतनका न देना (७) इकरार का पूरान करना (<) 
खद्‌ ओर विकी का पश्वत्ताप (९) पभो के माडिक ओर 
५ का क्ञगडा# ९५॥( ९०) सीमा (इद्‌) फे सगे का 
धम (कानन) (११,१२) बाणी भर दण्ड की कठोरता 
(गाङ देना बा मारपीट ) (९३) चोशै ( १४) साहस (वश. 


वकार ) (२५) पर सरी का हेडेना ।६। (९६) पति पत्री कार्मः 
, , (९०) ( साईं का ) विभाग ( १८) जथा जोर म का) माय (९८) जुजा जोर माणि 


, * ऋणा क्नम्र~ ऋण ~+ आदनम्‌(ऋण 
स ३ ऋण का लेना भी मर्थं 


॥ 


< रर  , न्यायाधिकारी ३७१ 


का जु । यह अटार् शस्त (जगद ) मे व्यवहार २ की स्थिति 
ये # स्थान है ॥आद्हुषा ¶ इनी अटारर स्थानों मे विषाद.कसे 
-हुए मतु्यो क कार्यो का निर्णय सनातन मयादा के अश्रयकरे ॥ 


यदा खयं न कयात दपः का्थदरनम्‌ । 
तदा निय॒ज्ज्याद्धिदासं ब्राह्मणं कवयिदशने ॥९॥ 


कि क 


सोऽप्य कायणि संपसयेत्छम्येख धिभिदतः । 
सममेव प्रविरयाय्रयामासीनः स्थितएव वा ॥१०॥ 


यस्मिन्देओे निषीदान्ति विप्रा पेदविदस््रयः। 
राज्ञश्चावजताविद्ाच्‌ ब्ह्यणस्ता समाविदुः ॥११॥ 

जव (कामक अधिक्तासें वा रागा से) राजा स्यं 
कार्यो का देखना न कर सके, तत्र विद्वान्‌ बाह्मण को कायोके 
देखनेमे गाप क ९ ॥ बह (व्राह्मण) तीन; दृषरे सभातदों 
ते युक्त हाः समामे दी प्रविष्ट हकर, वहं वेग हुभावा खडा 
शकर इपके कार्यो को देते ॥ ९० ॥ जिष्त सभा में वेदवेत्ता पीन 
ब्राह्मण ओर राजा का अधिकारी एक विद्वान्‌ वैठता है, उसको 
ब्रह्मा की सभा कहते ॥९९॥ 


धमो विद्धस्वधर्मेण सभां यत्रोपतिष्ठते । 
शस्यं च्‌।स्यन्‌ इृन्तन्ति विद्धास्तन्च समासदः॥१२॥ 


# जिक्त पर विचाद फी स्थिति हे, ( मोवि० ) विवद्‌ 

खी दिथतिननिवाद्‌ के निण्ये (नारय०) ¶† वहुधा कने स 

` रः भी चिवाद्‌ स्थान दहै, जैषा छि नारद्‌ ने कदे दै (मेधाऽ 

गोवि०, कुदटू०, नारा०, राघ० ) नन्द्‌० ने यद दखोक छोड़ दिया है 1 

, # धासि० १६1२ गांत० १३।२६ याक्च० २।३ विष्णु ३।७३ 
इ धटरस् धेट तीन (मेवा० )॥ 


३७२ मनुस्मृति ८११९ 


सभां वा न प्रवेष्टव्यं वक्तव्यं वा समञ्जसम्‌ । 
अहुषन्िह्ुवन्वापि नरो भवति किसििषी ॥ १२॥ 
यत्र घमो ह्यधर्मेण सयं यत्रा्नतेन च । 

हन्यते प्रक्षपाणना ₹तास्तत सभाक्षदः ॥ १४॥ 

जहां समामे षी अधमेसे कधा हुभा आता है, ओर 

( सभासद ) इसके शर्य (करे ) रो नदीं कारे हं, वहां 
सभाद्‌ ( खयं अन्याय से ) वीपे.दृए है ॥९२॥ यातो भा 
मे पवेश नदीं करना चादिए %& या ठीक २ कना चाहिए, न 
कर्ता हुभा वा उट कहता इभा दोनों वरह से मनुष्य पापी 
होता है ॥ ९३॥ वयोकिं नहं धप अधम से ओर सय श्चूठसे 
मारा नाता है ओर (सभासद) देखते रहते है, हां सभासद्‌ मरे हृ 
धूम एव हता दन्त वमा रक्षत राक्षतः। 

तस्मादमों न हन्तव्या मा नवपाहतातरधाता१५॥ 
बषाहं भगवन्मस्तस्य यः षते ह्यटप्‌ । 

इष 'त वदुदवास्तस्माद्धम न ठखोपयत्‌ ॥ १६॥ 
एक्‌ एव छषह्टमा तवन सप्यनुयाति यः| 

शरीरेण सम नाशं सेमन्यद्धे गच्छति ॥ १७ ॥ 
पादशतस्य कत्त पाद साल्तणम्रच्छति । 

पाद्‌ समासदः स्वास्‌ पादो रजानपच्छति।१८॥ 
। राजा मवत्यचनास्तु मुच्यन्ते च सभासदः) 

. एनोगच्छति कीरं निन्दां यत्र.निन्धते ॥ १९॥ 

ज्यवह्ार ` कग्वबहारनिर्मयकद्र (नदर के लिपि ( गोिण, ङक राम) 


८।२न्‌ न्यायाधिकारी ` ३७३ 


ध्म मारा हु मारदेतारै, धमरघ्ा कियादहृषारक्षा 
करता दै, इपिए धर्म को नदीं मारना चादिए्‌, न दो, कि मारा 
इआ धमे हमें मारदे भधा ९५॥ भगवान्‌ धपे दष [ग्रे बा वल] 
हे, उघकानजो रोप करवा ह, उसको षर (श्र) कहते षै, 
इसषिरए्‌ धम कारोपनकरे ॥९६॥ धपे एक. भित्र, 
जो मरने पर भी पाथ जाता हे (पाथ नदीं स्यागता) ओर सब जु 
शरीरके साथनाक्षको पाप्नहेतारे॥ ५७ ॥ ( अन्याय करने 
म फक भागी तटति है) पादे (चौोधाङोअधमे के करनेवारे को, 
चौयाई सरा्षियो को, चौथा सव समापदौ को ओर चौथाई 
राजाको परापर हेता हे 4 1९८] पर जहां (ठीक स्याय होने से) 

ढाके योग्य (अथो वा प्रस्था) निन्दा जाता है, वहं राजा 
निष्पाप हता है, सभात्तद सत्र छट जति टै, पाप अपने करने 
वलिको प्राप हेतादहै॥ १९॥ 


जातिमत्रोपजीवी वा कामं स्याद्‌ व्राह्मणः । 
धर्मवक्ता मुपतन ठ श्युदरः कथवन ॥ २० ॥ 
यस्य श्ु्रस्ठु इस्त रज्ञो धमंविवेचनम्‌ । 

तस्य सीदति तद्राष्ट्रं पकं गाोख पर्यतः ॥२१॥ 
यद्रा शरुद्रमुथिष्ठ नास्तिका कान्तमदिजम्‌ । 


~, 


विनश्यत्याशु तच्छस्स्न दुभक्षव्यापपाडतम्‌ ॥२२॥ 





यद्‌ बचन सभ्यो की जोरसे श्राडविवाकको का गथा दैयदि वह 
अन्याय पर चदे ( गोवि०, कुख्ट्‌०; राघ० ) नन्द्‌० ८ नः" के स्थान 
° चः › = तुम्हे, पटृता ड † गौतत० ८ । म्‌ बौधा० १।१९। ८ इस “््ौक 
प : खभासदं ' से सभासद्‌ आर प्राङविवाक दोनो अभिग्रेतदहं॥ 


३७४ मुस्परति , नरष 
जातिपान् से जीनेवाखा त्राह्मणतरुत्र वेदा राजा के{ धप 
भषक्ता (यायनिधेता) हो, पर श्द्र समी नहर गजस राना 
्े शरद ध निर्णय करता है, उसका बह राष्‌ उप्तके दत इए 
कीच मे गौ की सरह फप्तता है ॥ २९॥ बह र्जहार 
बहत दै ¢ नास्तिको से दथा हभ द, द्विजो से शृन्य द, बद 
नदी दुक्त ओर रोगों से पीषटिव होकर नट दोता ई ॥२२॥ 
¢ [ष्‌ # (~ 
धृमाषनपपेष्टायं सवाताङ्ः समाहतः 1 
= ९. € ४१ 
प्रणम्य लोकपारभ्यः कायदश्चनमारभत्‌ ॥ २३ ॥ 
९.९. भ ट ©. _ ५4 (का 9 ४ 
अथानथोद्ुमों उद्ष्वा धमाधमा च केष । 
© _ © व © ^~. [भ 
वणक्रमेण सबाणि परयेत्कायाणि कायणाम्‌ ॥२४॥ 
न्यायास्तन पर वैढकर, शेर को दपि इए एकाग्र हो रोकपां 
को नमस्कार करके कार्यो के देखने का आरम्भ करोार१॥ दोनो 
अर्थ -ओर अनर्थं ओर केषर धर्म ओर अधमं को जानकर ऽ 
वणं क्रम से काथैवाखों के सारे कार्य देते ॥ २४१ 
#जो अपने आपको ब्राह्यण कदताद्रै, पर है जितिमात्र से जीविका 
वाखा, माद्मणके योग्य विद्या ओर कमे नदीं रखता (मेधा०, गोवि०) 
" अति मात्रो पजचीवजातिमान्न से जीनेवाखानवियादि से हान, भौर 
जराद्मणद्भुव जख का ब्राह्यण दोना दी संदिग्ध है । हां वद आप अपनेफो 
ज्ाह्मण कतां हे } (कृद्‌ भराघण)जातिमात्र सि जीनेवाटा=सस्कारो 
स दीन,भर ब्रादयणषुवनसेस्कार दोकर विद्या न पड़ा हुमा(नारा) 


श 


† केवठ शुद्र के निषेघ से यद अभिप्राय दे, के ब्राह्मण के अमाव 
क्षत्निय ओर वेदय न्यायदेखसक्ते दै, स्यामे अधिक है,(गोवि०, 
छर्०, राध० .) न्याय निणेय करमेवाके अधिक शुद्र है (मेधा) 
र्दा कोश अधिक ऊचे माधेकार हं, { नन्द्‌०) $ अथनकेसा 
निणय लोगो को भसन्न करेगा, अनधेनक्षेखा अप्रसन्न करेगा, पर 


८३२ व्यवहार के सामान्य्‌ नियम ३७५ 
वाहयैविभाव्येखिगभोवमन्ततं दृणाम्‌ । ` 
स्वर्णे्गिताकृरिशव्षुषा चेष्टितेन च ॥ २५ ॥ 
आकरिरिङ्गेतेगया चेष्टया भाषितेन च । 
नेघ्रवक्मविकरेश्च गृरहयतऽन्तगत मनः ॥ २६ ॥ 
वाल्दायादिकं खिथं तावद्राजादपारयेत्‌ । 
यावत्तस्यात्समाईत्ते यावचातीतनैशववः॥२७॥ 
वृशाऽपुत्राछ् चेव स्याद्रक्षणं निष्कुलासु च । 
पतित्रता च स्वीषु विधवाखाठरख च ॥ २८ ॥ 
जीवन्तीनां ठ तासां ये तद्धेशयुः स्वान्धवाः। 
ताज्छष्याचोरदण्डेन धार्पकः्प्रथिवीपतिः ॥२९॥ 
प्रणष्टस्वामिकं सिथं राजा अब्द निधापयेत्‌ । 
अवाक्‌ उयब्दाद्धसेस्वामी परेण गृपतिदरेत्‌ ॥३०॥ 
ममेदमिति योद्ूषाप्सोऽखयोज्यो यथापिधि । 

संबाध रूपसंस्यादीर्‌ स्वामी. तदः दन्यमरहति ॥२१॥ 
अवेदयानो नष्टस्य देशं कारं च तत्त्वतः । 

वर्णं रूपं प्रमाणं च तत्समं दण्डमहेति ॥३२॥ ` 


जदां धमे क्ते विरोध आता हो वहां केवर घम अघम काही विचार 
करे, ( गोवि०) अयै अनथै=प्रजा की रश्चा जर उच्छेद ( कुर्ट्‌० ) 
मेधा०, राघ० इखध्रकार अन्वय करते दै, केवल घरमे अघमेकोषी 
अश अनश जानकर = अथात्‌ घमे ह मथ मर मधम ही अनथैहं 


पेसा जानकर 1 


३७६ मनुस्परति ८३६ 


आददीताथ षडट्मागं प्रणणावमतान्द्प ॥ 
दमं दादश वापि सतां धम मठस्मस्‌ ।} ३३ ॥ 


वाईर फे विन्दं अ्थीव-स्वर, रंग, इकारा, आशीत्‌ नेतः 
जरव्ष्ा से % छोगो के अन्तरीय अभिप्राय को छसे ॥रमौ 


व्याक आ छात, इक्षारे,गति (पायो आदि का फिस्रना आदि) 
चेष्ठा, माषण, ओर नेत्र तथा सुख के विकारो से अन्तत मन 


जाना जातादे ॥ २६) वालक जिक्र स्वमा ह, उप्त धनरा 


राजा तव तक रक्षा करे जवतक्र वई (गुरुर से ) वापिप्त आए 
अथवा जव वचपन से निकर नाप नगार्ञावन्ध्या, चा जिसका 


कटि पुत्रनदाण्वा जतक्र वश्चम्‌ काइ पुरुप नह रहा) तथा पातः 


व्रतवता, आर [स्थर रण्वा स्वया क वपयम भी इस्तीतरद 
रक्षाका भ्रवन्ध कर ॥२८॥ जनत्‌ तक्र बह जातां ह; यदि उनकर 


धन को बान्धव छीर्न, तो धार्मिक राजा उनक्रो चोर के तुर्य 
दण्ड देवे ॥ २९ ॥ ( जिप्तका स्वामी प्रादुप नदीं ) उपर धनको 


राजा तान वष रख रक्लः तान च्पस्त पार स्वाम छुपक्ता ह पछ 


राजा रेखेव ‡ ॥३०॥ यह मेरा ह, जो यह करदे उप्तको यथात्रिधि 
# २५ याक्च० र्‌ { १५ स्वर गद्भद्‌ आदि, गोषिण् ने स्वर 

के स्थान मुख ङिखा देन््चेदरे फारेग । वणनरंग गखद्धी रगसे 
ओर तरद्‌ का दोजाना, इशारेन नीचे देखना आदि, आरूतिनपसीना 
आना, संगटे खड दोना, दद श्वादना आदि, नेच्-दीन ष्टि षा 

. उद्धत ष्टि माद। चटा = दाथ को मरना मदि दविज जव गुरुर 


सरे घापिसखर आपतव गीर श्द्र जो गुरुक मे न्ष गये,चा दज जो 
वचपन मे ही वापिस आगष है, वड जव बचपन से निकर जाप, 


तच 1 वचपने १६ वथ तक दोता हे । देखो नारद ३! ३७ ।{३०--३४ 
घासि० १६२० गोत०१० ३६--३८ आप० २1 २८1 ७-९ याश्च० 
२! ३२ अयात जा राजपुख्षा ने कीं गिरी पडोवस्तु पाई है । उसका 
दिढोरा पिरवाकर तीन वषे तक उसके स्वामी की भरतीक्षा्मे षे 


== 


1 


व्यव्हार के सामान्य नियम्‌ ३७७ 


पूछे, यादे वह्‌ इसका रूप सख्या आदि ठीक वत्रराता है, सो षह 
स्वामी दोने से इ धन कों पाने योग्य हे॥३२।पदि नष हुए.दन्य 
का वह देष, कार, रंग, आङ्ति, ओर परमण, ठीक नदी वत- ` 
लाता है तो उक्त (धन ) के बरावर दण्ड के योग्य होता है ॥३२॥ 
सोया हू जो पाया धन है उप्त से राजा सद पुरुषो के ष्म को 
स्मरण करता हमा छटा दक्षतां वा बारहवा दिस्षा ठेते # ॥३३॥ 
प्रणष्टाधिगतं द्रव्यं तिष्टेद्यक्तरथिष्ठितम्‌ । 

यांस्तत्र चौरानगृहीयात्ताय्‌ राजेभेन घातयेत्‌।३४॥ 


ममायाभेतियोत्रूयानिषि सव्येन मानवः 
तस्याददीत षटमागं राजादादशमेष बा ॥ २५॥ 
स्रोयाहुा घन नो (राजपुरूष ने ) पाया है, बह (विक्षेप) 
अधिक्रारियं की रक्षाम रे, उसको जो चोर चुर, उनको 
राजा हाथी तसे मरा डाठे॥रशाजो मनुष्य सयं पाईं षा दृषरों 
से पाई द्वी हूं निधि (खज्ञने) को सचाई से कदे किं यह मेरा 


म, 


है, तो राजा उक्षत छटवां वा वारह्वां दिष्प्रा डेलेवे + ॥३५॥ 
अनृत ठ वदन्दण्डयः स्वार्वत्तस्यश्चमष्टमम्‌ । 
। तस्येव वा नघतस्य सस्पायदपविषा कड २६। 
#, छटा, दसवां, बारहवा यह व्यवस्था-रक्षा के समय कफे 
अदुलार हे ( मेधा०, राघ०) उस्तको पानि के परिश्रम के अदुसार हे 
(गोवि०) घन के स्वामी के यणी वा निशुंणताके भक्लार हे (कुठद् 
नारा० ) मेधा०्ने ३३ दोक फो ३७ के पीडठे.ङिसखिा दं ॥ । 
न॑ २५--३रवाक्ति०३।९२-१४५ गोत०१०४३--४णयाङ्न० २।३४।३५ 
विष्णु० ३ 1 ५६-६७ यदं मी छटे बारहवें की म्यवस्था गुण . मादः. 
फी भ्वेक्लासरदे। 


१७८  . महुरपति । (11 +. 


विदास्त जद्यणो द्र पूर्वोपनिहितं निधिम्‌ 1 
अञ्घेपतौऽ्याददीत सवैस्याधिपतिदिं सः॥ ३७॥ 


यं तु पयेननिधं रजा एरण निहितं क्षिता । . . ` 
तस्माद्‌ द्विजेभ्यो दत्वषिमर्ध कोशे .परयतत्‌।३८॥ 


निषीनां इ पुरणानां धातूनामेष्‌ चकितां । 
अधमाग्रषणद्राजा भूमेरापेपतिहिं सः ॥ ३९॥ 


दातव्यं सवदणेभ्यो रन्न चैरेहेतं धनम्‌। 


राजा तहुपथज्चानश्चोरस्यापोति फिंल्विषम्‌ ॥ ४०॥ 
ठं बोडे तो उसके अपने धनका आटा दिस्पा वा उसी निषि 
को गिनरूर फोर थोड़ा सा दिस्पा दण्ड देवे ॥३६॥ बिद्रान 
ब्राह्मण बहुं से दर्षी निधि को देखकर सारी दी रखे, स्योकरि 
वह पव का अधिपति है ॥ ३७ ॥ राजा शृथिषी मे जो पुराना . 
गढ़ा हुभा धन देखे, उपप से आधा ब्राहमणो को देकर आधा 
अपते जनि पे डरे 1 ३८ ए एथिवीमें जो पुरानी निधिं 
ओर धातु है राजा उनके अयि का भागी दै। क्योकि बह-मूमि. ` 
का आधरेपति दे). १.३० ॥ चोरो से सुराए षन को पाकर राजा 
उप्ते स्वामी को, चादे वह्‌ किसी वणं का हो) देदेषेराना खथ 


उका षत, ता चोरे पापका प्राप हाता 8. ॥ ३ ॥ 
जातजन्पदन्वमास्नणापपाश्च पपात्‌ । 
समीश्य छरधरमाश्च स्वधर्म प्रतिपादयेत्‌. ॥४१॥ 

# जा उसका अपना निज का घन ह ¶ क्योकि वह धन सला 


काचचूमि म राक्षत रहा हे, ` इस्रखेय वह आधे-का भागी ई ` 
थ गोत १०४६-४७ आपऽ २।२६।८ याज्ञ २३६ चिष्णु०३।६द--द७ 


८५६ व्यवहार के सामान्य नियम ३.५९ 
स्वानि कमणि इबौणा दे सन्तोऽपि मानबाः। 
प्रिया भवन्ति छीकस्य स्वेस्वे कमेण्यवस्थिताः॥४२॥ 
न(त्पादयत्स्वय कायं रजा नाप्यस्य पृूहषः.॥ 
न च प्रापितमन्येन भरसेदथं कथञ्चन ॥ ४३ ॥ ` 
र £ = < 
यथा सयत्यसक्पत्तिख्यस्य समयः पदम्‌। 
नयत्तथाऽचुमानन वमस्य नपातः पदम्‌ ।॥ ४४॥ 
सत्यमय च सपरयदात्पनिमथ साक्षणः। । 
दशं रूप च कङ-च व्यवहरपेषा स्थतः ॥.४५॥ 
सदिराचारत यस्स्याद्धामकशत्च दजाताभः। 
तर शङख्जातानामानतरुढ -पकट्पयत्‌ ॥ ४६ ॥ 
धम्म का जाननेवाडा राजा जाति के षदे के धपश्रोगियों 
भके पुमे ओरल के धरम को देखंकर अपना धम्मे 
( कानून नियत करे.) ¶" ॥ ४९ ॥ अपने ( जाति, देषः र ) 
के कर्म्म कोंकरते हुए मनुष्य चाहे दुर ८ देकान्तर-मं, )-भी 
हो, तै भी ( अपने देश्च नात्ति, ओर छल के.) रोगों को.प्यारे 
होते दै, जो अपने > करमो मे स्थिर दै॥४२॥ राजा वां इ्क्रा कोई 
अधिकारी स्वयं कायं कोःउत्पन्न न करेःओर न दी दृरेमे सामने 
खाए गर व्यवहार की उपेक्षा करे ६॥४३॥ जेते शिकारी ठू के 
गिरते जाने से (वीषेहुए) षग की खोज ठ्गाता हैतं तरह रजा 
% सौदागर जीर खरखो-की कस्पनिर्या¶* बास ९ १९.। ७ गात० 
१९।२० आप०ः। १५।१ वौधा० १।२।१-८ याज्ञ ०.६९ ३६९. विष्णु? ३३ 
‡ किसी लिदाज्‌ से वेपरवादी चा उकन.परुटन करे. मोत १३।२७ 


३८० पतुस्पति ८।४९ 


अनुमान ते धम की सोन कगाएरभाव्यवहार्‌ के काम देखनेमे 
भच भा ( राजा बा रानयुरुष) सस, अथे, अपना आप्‌ सती 
देः काढ ओररूप फो ठीक २ देखे # 1 ४९५॥ विद्वान्‌ जर्‌ 
धार्मिक विनो ने जो आचरण किया हुमा दा, उत्करो धम 
(कानून के तौर पर ) निश्चय करे, यदि वह देश जाति अ^र 
के विरुढनहो1४६॥ 
सगति~-ग्यवदार के सामास्य नियम क्टकर अब चरण केन 
देने के विषय मे कहते है :- 
९.९ © 7) म, (५ 
अधमणांथसिद्धवथ सुत्तमणेन चोदितः। 
४१५ © ^ क 
दापयेद्धानिकस्याथमधमणाद्विभावितम्‌ ॥ ४७ ॥ ` 
अर अहै, , | [4 ५ > 
यैरपि सं प्रा्वुयोटुत्तमर्णिकः। 
य भद, $ किक ~ 
तेसतेसुपायैः सेगरह्य दापयेदधमार्णिकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
कुणी से धन के साधन फे चिएजव धनी (राजाका) 
र तो (राजा ममाणो से) सिद्ध हुए घनी के धन को ऋणी 
से दिखे ॥ ४७ 1 जिन २ उपायों से धनी अपने धनको 
पाए, उन २ उपायां से वक करफे ऋणी से दिरवे ॥ ५८ ॥ 
, धि १० [कण्ड्‌ 
धमम्‌ ज्यचहारण छना तचारतन च्‌ । 
५.4 काका , च 7 
युक्तं साधयेदथं पश्वमेन वरून च ॥ ४९॥ 
् # सत्य =वनाबट ४ दूर करके जितना अश सचा 
व 1 मथे =सिद्धि, इससे क्या सिद्धि. हे । आत्मा 
अ किसी भोर छ्ुकाच किसी सम्बन्ध से तो नर्द, साक्ठी-किस 
देसप्यत के दे । दे श~ देश्च मे रिवाजकेखा है, काट इस खमय 


= केसे ~ श < 
कया योग्य है, वा कखे समय पर इसने छेना देना आद किया है, 
रूप = व्यवहार का गोरव चा छाघवं ॥ - . आ, 


८1५४ कणेकान दना ३८९ 


यः स्वयं साधयेदथ॑सुत्तमणोंऽपमणिकात्‌। 
न स रान्नाभेयांक्तव्यः स्वर्के संसापयन्धनम्‌।॥५०॥ 
कन # कष = व 
अथपल्ययमान्‌ तु करणन विभावितम्‌। | 
दापयेद्धनिकस्यार्थं दण्डश्च च श्ाक्तेतः ॥ ५१॥ 
धर्मं से, व्यवहार से, छसे, आचरति भि, ओर पांचवें वरुसे 
# अपने गाए धन को सपि ॥ ४९१ जो धनी ऋणी से स्वयं 
अपना धन साधे, राजा उसे अपराधी न ठहराए) जव करि वह 
उपर धन को प्ताधता है, जो उप्तका अपना है %.॥ ५०॥ ( छियि ) 
धन के विपये नकार करनेषारेसे ममा से सिद्ध हुजा घन 
धनी को दिरवि, ओ।र उकी श्ाक्तेके अदुर्‌ ख दण्ड नृ" देवे॥ 
०९ 6 अ [] [९ 
अपन्ह्वेऽधमणस्य दहलयुक्तस्य ससाद । । 
अभियोक्ता दिशेदेश्यं करणं बान्यदुहिशत्‌ ॥ ५२॥ 
अदेश्यं यश्च दिशति निरदिद्यापन्हृते च यः। 
यश्चाधरोत्तरनथन्विगीतान्नावद्ुच्यते ॥ ५३.॥ 
अपदिदयापदेश्यं च पनयैस्पधावति । । 
सम्यरप्रगिहितं चाय पृष्टः सन्नाभिनन्दति ॥५४॥ 
भ धमे क्षे ऋणी के ददयमें धर्मे-माच के उभारने स, व्यवहार 
= उथवहार का वर दिखरनेसि (निनदो, तो उसी को फो$ 
, उ्यवदार कराकर राभ लेने स-मेधा० ) छर से = विनाहं पर - जाना 
६, इत्यादि यहानि से उससे भूषण मादि ठेशर.बन्धक कर ऊेने से । 
आचरित सन्धरना मारथेटनेस, यरु स, उसको रोके रने 
मादि स । यद पांच उपाय भपते माप घन साधनक टै {. याक्ष० 
२।४० विष्णु० ९। १९ धुः दण्डके लिप देखो.जमे १३९ 


८२ ` भवुस्परति ८।९५७ 


असंमष्ये.साक्षिभिश्च देशे समापत्‌ मिथः । 
निरस्यमानं प्रं च नेच्छेयश्चापि निष्पतत्‌। ५५॥ 
( इषा घन) दो, रेषा कने पर्जव समा म (मनकोई 
[ देना है,रतपकार कोरऋणी इनकार कर्‌ केतो आभेयाक्ता 
( नारित करनेवाखा ) उत स्थानके साती # वततराएः ब्रा आर्‌ 
भी साधन (पत्र आद्रे ) व्ङाए ॥ ५२॥ जो (ऋण देनेके) 
देश म असुपस्थित को ( साक्षी ) † वताता है, ओर वयान 
देकर उषते इन्र होजाता दै, ओर जो अगरी पिच्छ पर्‌ 
स्पर विरुद बातों को नदीं समक्ता द ४१॥५३॥ वानो कुछ 
कहना है, ककर फिर उस से फिर जतादहै, वा जो यथार्थं कदी 
बाति को (क्यों तूने सत को चिना साक्षी के दिया इत्यादि) 
एने प्र समाधान नदीं कर सक्ता ॥९५४॥ वा मापण करे अयोग्य 
( निजनन आदि ) स्थानमे साक्षियों के साथ अलग बात चीत करे 
(बा इवे के स्थिर करने के छिषए वा निरह के तोर एर) चुन र 
कर पठे भ्कोनचादिःबाजो समासे निकर जाए ॥ ५५ ॥ 
ब्रदीस्युक्तश्च न ब्रूयादुक्तं च न बिावयेत्‌ । 
न च पूवापर विद्यात्तस्मादथोत्स दीयते ॥ ५६॥ 


साक्षिणः सन्ति मेत्य॒त्तवा दिशेष्यक्तो दिशेन्न यः। 
धपस्थःकरणरेतेहीन तमपि निरदिशत्‌ ॥५९७॥ 


# दद्य = साक्षी जो उस स्थान मे उपस्थत्त हो, (कुद्ट०याघ) 
देयं; कः स्यान य्ा०+ गोचिन्द्‌, नाराभनन्द्‌ के अनुसार ८ देश्तेःपाठ 
हे ! थे जहां दिया हे, वह स्थान † मेध्वा०, गेव नारा०नन्द,के 
अचार देद्य के स्थान “उदेदो, पाठ है । न ठक स्थान-गयोव 
जदा णी गया दी .न टो, घा एकान्त यादि $ ५३५६. याक्ष०२।१६ 


८।दे१ छण कान देना ३८३. 
वा कहो सा कहने प्र नोक्छ न कहे, वा जो कहे हए को सिद्ध 
न करेः बा जो पृष्टे पिच्छे # को.न जने, बह उत अर्थपति दीन 
दोजाता द(हर्नाता है सामरे साक्षी है, देता कहने प्रवता, . 
का द! जो न वतलाफएुधमे मे स्थित भाद्विवाक्‌ इन कारणों ते 
उम (धनी) को भी हीन वतलाए ॥<७॥. . 
जभियोक्ता नचेद्‌ व्रूयादभ्योदण्डयश्च धर्मतः । 
नवेलिपक्षासत्रूयाद्धभं प्रति पराजतः ॥ ५८ ॥ 
योयाविहुवीतार्थे मिथ्या यावाति चा वदेत्‌ । ' 

तो नृपेण ह्यधरमक्ञ दाप्यौ तदद्िणं दमम्‌ ॥५९॥ 

अर्थी यदि ( प्रयर्थो से उत्तर पाकर फिर) कुड भी न.क्दे, 
तो वहधर्मतेताडना वा दण्डके योग्य त रोता, ओर (भत्र) 
यदि सीन प्च के अन्दर न कदे, तो वह परोदु्तार ( युकदमा ) 
हार देता दै; ५८1 (मरसर्थी) जो नितते धन ते इनकार करता 
है, ओर ( अर्थी ) जो जितने (धन) के विषय मे चुट. कता, उनं 
दोनों अधर्मज्ञ को उसे दुयुना दण्ड, दूना चादिए धूः ॥ ५९ ॥ 
पृऽपव्ययमानस् कृतावस्थो धनेप्रिणा। - 
(ष अ £, +अक | 
उयवरः साक्षिभिमम्योःृपग्रह्मणसन्निधौः ।॥*६० ॥ 
[> ९ ४७ र (~ 

यरा घानमिः.कयि व्यवहारशु साक्षणः 1 । 
 तादशान्संभरवक्ष्यामि यथावाच्यदतं च तेः ॥६९॥ 

# पटे पिये को यदं क्या साधनं ३ । ओर क्या साध्य है दस 


को (करटन्यव०) यह्‌ पके कहना चाद्दिए, यद्‌ षि (नासागनन्द्‌) 
4मासे दोष मं ताडना के योग्य, ददके म दृण्डके योग्य क याक्ञ०९।५२ 


३८४ - ` भवुस्प्रति ` | ८६९. 
गृहिणः पत्रिणो मोराः कषत्रविद्श्रुरयोनयः। " 

, अथ्युक्ताः साधष्यमहन्त न ये केविदनापदि।॥६२॥ 
आशः सवषु वणबु कायाः कायषु साक्षणः। 
सदेधमविदोश्भ्धा विपरीतस्व वजयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
(समा मे) बुछाकर्‌ पढम हज (ऋणी ) यदि इन्कार होता है 
तो धनी ने राना के (अधिक्रार) ब्राहमणो के सामने # न्यूना- 
तिन्थून पीन साक्षियो द्वार तिद्ध करना चा्िए ॥ ६० ॥ धनियां 

व्यवहारो के विषय मे जेते साक्षी ननि वाये, वैते वतका- 
छग, आर जपे उन्होने सय कहना चार्िए, (बह भी कहूगा ) 
१" ॥६९॥ अर्थौ ते वतराएयस्थ, पुनो, उस देश के वासी । 
त्रिय, व्य षा शूदर जातिङके साक्षी होने योग्य दते, नकि 
जो कोर विना आपातत के ॥ ६२ ॥ सव वर्णा म सते पुष 
जो अपने षम के जानवर द ओर्‌ डाची नहीं, वह कायो 
म साक्त। दनान चादि, इने उष्टा को छोड दे ॥ ६३॥ 
नाय सवन्धिसो नापा न सहाया नपैरिणः। 
न्‌ हष्दाषाः कत्तव्या न्‌ व्याध्यातां न दूषिताः।६४॥ 
न सपक्ष वृपः कषान क(₹ॐ९३ शखरा । 


न्‌ भनया न रिगस्थो न सगेभ्योविनिगतः॥६५॥ 
स 17 


` # अथवा राज्ञा ओर ब्राह्यणो के सामने यह अथै भी शस्ता 
द्‌ { ६१--७२ वस्ति०१६ २८-३० गातम -१३।१--४छ आप २।२९-७ 
वौधा० १। १९-१३ याक्ञ० २। ९८-9र विष्णु० ८ । ७--२, ॥ अ्थौत्‌ 
छड्ार, कगड़ जादि मं सभी साश्चो दोसक्ते दै, देखो आगे ६९ । 


८।७० साक्षी ३८९६ 


नाध्यधीनो न वक्म्यो नदस्युने बिकर्म्त । . 
न शृद्धोन रिषन नान्त्यो न .विकरेन्दियः॥६६॥ 
नातो न्‌ मत्तो नोन्मत्तो नश्नष्णोपपीडितः। 
नश्रमर्तो न कामात नकद्धो नापि तस्करः ॥६७॥ 
स्रीणां साध्यं खियः उरदिजानां सदशा दविजाः 
श्रद्रारच सन्तः श्रुद्रणामन्यानान्ययानयः ॥६८॥ 
अचमावी ठ यः कथचिख्यारसाक्षयं विवादिनाम्‌ । 
अन्तर्वैरमन्यरण्येवा शरीरस्यापि चायये ॥६९॥ 
स्तिया प्यसंमवे कायं वाङेन स्थविरेण वा । 
शिष्येण बन्धुना वापि दासेन भृतकेन वा ॥७०॥ 
( साक्षी ) न अर्थं से सम्बन्ध रखना % बनाने वाषिये, 
ज मित्र, न साथी ¶" न वैशे, न वह जिनके दोप (पहली साक्षियों 
प) देते गये, न रोगे पीद्ति,न जिन प्र दोपल्गा हा 
हे; ॥ ६४ ॥ साक्षी नराजा का वनाना चाहिए ( उसको साक्नी 
कौ वरह पूना अयोग्य दै ) न कारीगर, न नट ( अपने २ 
कामे व्ग्र रहने) नवेद्रपाठी) न व्रह्मचारी नसोंसे 
अरग हया ( =सन्यापी ) (अपने २ कामम व्यग्र होनेसे ओर 
साक्षी की तरद पुने के अयोग्य होने से ) ॥ ६९ ॥ न अत्यन्त 
प्रा्थीन (गभ दात्त) न ( रोगों मे) निन्दितः न घौतक) न खोटे 
कप करनेबादा, न वृह, न वचा) न अकेला; न अन्त्यज ( ध 
केन जानने ते) न्‌ दैन इदर्यो वाडा (अन्धा) बहरा, आदि- 
ङ मुकदटम से जिनका सम्बन्ध दे ग" नौकर आदिं ¶ पातकी 
समरचेगयेद । 


३८६ मुस्पृति २५ 


पूरा भ्न होने से )1 ६६.॥ न .( पुत्र घ्ोकादि से ) पीडित 
न्‌ (मेदः) मच्च, न प्राग, न थक्राबट मरे पीदिान काम ते पीडित 
न कद्ध, न चोर (द्धि ठिकने न होने से )॥ ६७ ॥ स्त्रियों की 
साक्षी स्ते हो! द्विजो के अपने जेते द्विज, शूद्रो के प्रष् शुद्र 
ओर अन्त्यजो के भ्रष्ठ अन्त्यज हों # ॥६८ ॥ धर के अन्दर बा 
लग म (उपदरब हुआ हो तर), वा माण के विनाश मजो कोई भी 
देखमेवाखा है वह श्वगढनेवाणों का साक्षी सेसकता दै ॥ ६९॥ 
ओर सप्ती के न दोने पर स्त्रीवाठ, बूड़ शिष्.बन्धु, दास ओर 
नोकर फो भी साक्षी कर ठेना चाहिये ॥ ७० ॥ 
बाल्दृद्धातुराणां च साध्येषु वदतां मृषा । 
जानीयादस्थिरां वाचसुत्िकतपनसां तथा॥ ७१ ॥ 
साहसषु च सर्वेषु सतेयसंगरहणेषु च । 
वाग्दण्डयोश्च पारुष्ये न परीकेत साक्षिणः॥ ७२ ॥ 
बहुलवपरिगृहीयात्सातिदेवे नराधिपः 1 . 
समेषु ठ णोर गुणिदेषे दविजोत्तमार्‌ ॥७३॥ 
समकषदशनात्साश्यं भ्रवणाक्चैव सिद्धयति । 
तत्र सयं इुषन्ापी धर्मायाभ्यां न हीयते ॥७४॥ 
सा दृष्ट श्ुतादन्यद्‌ ि्वन्नार्य सैसदि । 
अवाह नरकमभ्येति प्रय खगौच दीयते ॥७५॥ 
चार, ४ रोगी ओर अस्थर मनवा ( मत्त जर पागल ) 
ह साय म्‌ यदि शू वोतो इनकी वाणी स्थिर परअ बरतो इनकी वाणी स्थिर नी होती दै, 
# चासे०१६ । ३०॥ 


[1.1 साक्षी: । ३८७ 
उपक समन ७ ॥ सव प्रकारके सहर्षो { किसीकाषरनख | 


भष 


देन आदि) मचोरो भोर (समीके साथ) पक्ता, करने मं 
बाणी ओर दण्ड की कठोरता में साक्षियों को (दस्य हो, पुत्रो 
वाले इस्यीदषूपसे) न परख ॥७सापराक्षियों के विसेधमें 
( राजा ) वहुख (जिधर बहुत दो ) को स्वीकार करै, नत्र (दोनों 


द क-म 


ओर)वरावर होतो गुणौ मेँ जो अंते हं उनकोयुणेयों क़ विरोध, 


मं द्विजोतत्मोभको नु(स्वीकार करे)19३॥पामने देखने ओर घुने 
से स्राक्तीपन सिद्ध होता दै, उप्तम सय कहता हुआ साक्षी धर्म 
ओर अथस दीन नदी हयेतादे #॥ 9४ ॥ देखे, घुने के वरिरुदं 
आयं सभा मे कहता हुया)साप्ती अपोभुख इजा नरकको जाता 
हे, ओर परलोक मेस्वर्गसे दीन टोता दै¶7 ७९.॥ 


यत्रानिबद्धाऽपीकषेत भृणुयादापि किन । 
पृष्टस्तत्रापि तदबरूयायथा द यथाश्चतम्‌ ॥७६॥ 
एकोऽग्धस्तु सा्षीस्यादवह्यःशुच्योपि न सिय 
स््ीद्धेर स्थिरा देषेश्चन्येऽपि ये इताः॥जा 
स्वभविनैव यद्त्रू्स्तदग्राहय व्यावदहारिम्‌ ।. ` 
ततोयदन्यदिन्रूर्थमौथं तदपाथेकम्‌ ॥ ७८ ॥ 


# द्विजो मे सतमनव्रह्यण( गोवि०)नारा० ) घामिक्‌ करियाभों 
के कारनेवारे दविज ( कुच्ट० रघ) † याकम २७८; ` ८० विष्णु 
८। ३९ { ऽध-७५ वाक्षि° १६-२६ गौत ° १३-७ आप? २५। २२: छ 
-१* योधा० १। १९ ।१७ -१५ विष्णु < । १३--१४ 1 अथेस्ते हमर 
नही देता दे =उसे दण्डन मिखता ।(नारा० कुटद०)ऽ आर्यैः सभो 
भ्याय समा ( मेधा० ) बाह्यो कौ समा (गोविऽ)१ स्वमैजो 

दूर पुण्ये से कमाया है उससे भी दीन दोजाता ह 


१८८ मरुस्पृति ८८० ` 
सभान्तःसाक्षिणः प्राप्रानाथं प्रयथि सन्निधो। 
प्राइविवाकोऽलयुज्ीत विधिनाऽनेनसान्तयय्‌॥७९॥ 
(पदे साक्षी के तोर एर। न शिखा दूजा भी जहां निसन ङ 
देखा वा छुना हे, बह उस्त मिपय म पृछा हुआ उप्त वत कां 
वेतरुःए.नेष्ठा उप्त ने देखा वा सुना ६ ॥अ७2॥ रमन 
रहित पुरुष अकेडा भी साक्षी होसकता है, प्र सिये दुत भी 
जो पित्र भीं नदी, क्याकि सी कंबुद्ध स्थिर नक्ष 
हवी, तथां ओरभी, जा दोषो से युक्त पुरुप (वह साक्षी न 
हां )॥ ७७॥ (साक्षी ) निरा स्वभावतः # जां छु कहै षह 
व्यव्हार निणय के किए स्वीकार करन योग्य दाता हः इस्त 
भिन्न जो कुछ इधर उधर की वाते के, वह धर्मं ( निर्णय ) कै 
किए निष्पपोजन है, इसाश्ये स्वीकार करने योग्य नह दै ॥७८॥ 
सभा के अन्द्र आए साक्षियों को भाडूविवाक अर्थी परयर्थी 
के सामने भिय षोरता हज इस विधि से पृञे 1 ॥७९॥ 
यदद्धयोरनयोर्ेत्य कायेऽसिमंशेटितं मिथः । 

तदृन्रूत. सव स्त्यन य॒ष्माकं द्यत्र साक्षिता ॥<न।। 
सय साह्य इुचन्साल्ता रुकनाप्रात पएष्कटन्‌ । 
इह चायुततमां कीति पागेषा ब्ह्मप्रूनिता ॥ ८१ ॥ 
सा्येऽगृत वदन्परेबेश्यते पारेणभेशम्‌ । 
पिवशः-शतमाजातीस्तस्मात्साक्य. बदेहतम्‌ ॥८२॥ 
सत्यन प्रयते साक्षी धमः सयेन वर्धते । 


। त थ 
# अयात्‌ विन विचरे-्टपर, च कि सोच कर, चा घत्राकर 1 
1 गौत ८।५ ४ 


++ सक्षी ३८९. 


तस्मात्छय {ई वक्तव्य सवेवणपु साक्तामः ॥<३॥ 


आसव क्सिनः. साक्षा गतरता तथात्मनः। 
मव्रिमस्थाः सपन दृमासाप्षणसुत्तमम्‌ ८२ 
मन्यन्ते वे पापकृतो न करिचत्यस्यतीति नः । 
तास्तु देवाः प्रपरयान्ति स्वस्येवान्तरपरुप१ः॥८५॥ 
यीभूमिरापोहदयं च॒न्द्रकाग्नियमातलाः। 
राजनः सन्ध्ये च धपरच इ्तज्ञाः सवदेहिना२।८६॥ 
जो शस काय मे इन दोनो ( अर्थी प्रसर्थी) की आपस की 
चेष्टा तुम जानते टे, चदं सव सचाई से कदो, क्योकि तुम्हारी 
श्स में सा्िता हे £ ॥ ८० ॥ साक्षी अपनी साक्षिता मे सय 
बोरा हू (मरकर) उत्तम छोकों को,योर यं अर्ुत्तम यक्ष 
को प्राप्त होता हेयह वाणी(सचाई)त्रह्म(वेद वा ब्रह्म) से पूनितद 
॥ ८१ ॥ सािता मे बूट वोरने वाखा सौ नन्म तक्र वरूण के 
फापों† सेवेव वाधा जाता है, इसल्यि साक्षिता ठीक २ 
कहे ॥ ८२ ॥ साक्षी सय से पवित्र होता है) धम सय से 
बटृता है, इप्तखियि हरएक वर्णं के पिषय में साक्षियों को सय 
ही बोखना चाहिये ॥ ८३ ॥ आस्म हौ आसा का साक्षी दै, 

# ८०१०१ वासि १६ । ३२-३४ गोत ८ । १४-२२ 
आप २। २९ । ९८--१० वाधा> १) १९ 1 ९--१२ याज्ञ २1 ७३-७१ 
विष्णु ८ । १९३७ † शठा फा चर्ण का फसा सं वाघा 
जाना अथव ४1 १६ ६म कहां । वरुण का फासि भयकरः सप- 

ञ्जु वा जलचर ( मेघा० ) सपं रज्जु वा जलोदर ( कुल्ट्‌ऽ 

ऊैरोष्ुस्यग का वरणं क वचरुद्ध चख्नसं {विद्व सम्बन्ध ऋग्वद 
७1 ८९ । १ ओर रेतरेय (्राह्यण ७1 १५ ` शुन्शपं की कथा में 
यादे 


३९२ मनुस्परति ६८ 


= ८ 

यस्य विद्वान्‌ हि वदतः कषे््ञा नामिशङ्ते । 
तस्मा देवाः भ्ररयासं लोकेऽन्यं पुरुषं पिदुः ॥९६॥ 
वैवस्थत यम देवता जो यह तेरे हृदय मे स्थित है, उक्तेः साथ 
यदि तेरा(द्ढ बोखने से) विषाद्‌ नदीं हेतो मतः गेगाको जा मत 
कुस्मेत्र गों जा # ॥ ९२ ॥ वह (शरीर ते) नेगा,सिरसे भृडा । 
हुमा; ( आंखो से ) अन्धा हथ) -भूख प्याप्त से. ` पीडित 
हो, (शाथे) कपार स्यि, भिर वन, श के घर जाप, 
नो शटी साक्षिता देषे ॥ ९३ ॥ जो धूर् निर्णय के चयि. पूजा 
हआ शूठ वात्‌ वतलाए्‌, षह पर्प महा अन्धक्रार्मे नीचे सिर 
किये नरक को जार्‌॥ ९४॥ जो समामे गया हुमा सचरसे 
हीन षिन दे वात कवा दै, बह मतुष्य अन्ध की तरह कार 
समेत मख्य खाता हे ¶† ॥ ९५ ॥ जितत के कते इए उसका 
( सच शट ) जानने बाला आत्मा कंका नहीं "करता है, देवता 
उनते वहुकर किसी को श्रे नहीं मानते ॥ ९६ ॥ । 

यावता बान्धवान्‌ यस्मिर्‌ हान्त साश्यऽदरतं वद 
तावतः सस्यया तस्मिरश्रण॒सोम्यादपूरथश्चः॥९७॥ . 
पच्च पश्वदरते हान्त दश्च हन्ति गवानृते । 
शृतमश्वारते हान्त ससं पुरुषानृते ॥ ९८ ॥ 

दान्ति जातानजातांश्च दिरण्यायवरृतं वदन्‌ . 
-स भूम्यनृते हन्ति मा स्म भृम्यनतं वदीः ॥९९॥ 
जाना--चण्ड भोगने के ख्वि,वा प्रायश्चित्त करने के स्थि. संभावित 
द खा दै, पर मज मे आगे कदीं छ नदी छिखः † ज्ञेसे काथं 
समेत मछरी खाने से छख आपाततः है, डुःख शे मिक होतादै, 


~ _ इसी तरद रुपये के लोभ मादि से शूट गवाही देने नाला दुभ्लहष 
` भिक पातादै॥ 


८१०२ साक्षी ३९६ 


अष्डु स्रामवादत्यहृः स्तण माग च मंथुने। 
अरव्जषएु चव र्न्‌ सवेष्वरममयशु च ॥ १०० ॥ 
एतान्दाषान्‌ भवत्य च सबाननृतमाषणे 1 
युथाश्चत यथा सवमवाङ्जसा वद ॥ १०१ ॥ 
मारक्षकन्‌ कागाजकास्तथा कारुडराल्वान्‌। 
ष्यानवाधुषिकश्चव प्रार्‌ श्ुप्रवदाचरत्‌ ॥१०२॥ 
जिर साक्षिता मे सूड वोरुता हआ, जितने वान्धवों को मारता 
हे, £ दे सौम्य ! उसमे करमशः उतनों को गिनती से सुन ॥ ९७ ॥ 
प्ुओं करे (विषयमे) चूड (बोरने) में पांच (वान्धतरों)-को 
मारतादै, गौ के शूट मे दस्तको मारताहै, घटके ्ूठमे सौको 
मारता है, पुरुष † के घट मे सद को मारता है ॥ ९८॥ छव के 
लि चूड बोख्वा हुभा उरपन्न हुओं ओरन खन्न इब को मारता 
दै, भूमि के छिरए ्ूड वोख्ता हुआ स्व को ४ मारता दे इषथ्यि 
भूमिके विषयमे ञूठ मत वो ॥ ९९ ॥ ( ताक, बावड़ी अदि 
से छने योभ्प) जशो) स्ियोके मेथुन रूपी भोगम, नरूमे 
उत्पन्न होने वह रलो ( मोक! आदि), ओर्‌ पत्थरमय रत्रा ( ईरा 
आदि ) पर भूमिं की तरह ( प्राप ) कहते द ॥ १०० ॥ चूठ बोरने 
म ह्न सरे दोषों को देखकर दू नेका सुना नप्ता देखा है, बह 
# भारता है=नरकर्मे डता हे, ( मेषार, गोवि छ्व्ड्‌० 
नारा० ) अथवा मारनेक्ते पापका मामी दोताहै ( मेवा०,-कुरखटु9 
<--२,९ पर ) भारता दहेल=स्वम से गिराता दे {( राषर < 
% पुरुषं दास, यद दास दै क्रि नदी ( नन्दं ० ) ¢ सर्व को = सेवः 
प्राणधासियो को (गोविं०कुख्क्‌ ). सदसे से भधिक को (ना ण्याघ०) 
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सब कम कटो ॥ ९०९॥ गों की रक्षा तै, बणिज से, कारी- 
गरी से, नटपन से, द्ाप्िपन ते, ओर व्याज से जीविका केवह ` 
ब्राह्मणे को भी शुद्र की नाह आचरण करे ( शुद्रवव पृषे) # ॥ 
तदवदन्धमैतोेषु जानन्नप्यन्यथा तरः । 

न स्गोर्न्यवते लोकादैवीं वाचे वदन्ति ताम्‌॥१०३ 
शद्रविद्षत्रपिप्राणां यत्रतीक्तो मवेद्धः। ` 
तत्र वक्तव्यमनृतं ताद्धे सयादिश्चिष्यते ॥१०४॥ 
वाग्देवयश्च चरुमियैनेरस्ते सरखतीम्‌ । 
अगरतस्यनसस्तस्य छषौणा निष्फृति पराम्‌ ॥१०५॥ 
ष्माण्डेवापि सुहुयादष्रतमगनौ यथापि । 


उदित्वा षा वर्ण्या तृचेनाब्दैवतेन वा ॥१०६ ॥ 
इष ( साप्िता) को धमे (दया आदि) हेतु से व्य्ह्मसोे 
नान वृढ्रर भी अन्यथा कता हा मनुष्य स्वर्गं लोक से नहीं 
गिरता है स्यो देष ( शम सकर ते वोरी गई) वाणी को 
देवी कहते है † ॥ १०२॥ ( कहां अन्यथा कहना पाप नही, ` 
सो दिलत दै ) नशं सत्य कहने े रु, वेदय, क्षनी, बरह्मणो 
का ब्ध होता ह ¢ वहा परू बोह देना चाहिए, कयोप य परय 
"तात =-= 
¶ १०३-१०४ चाति० १६। ३६ गौत १३ २७--२५ याश्च०२।८ 
६, न कि पापी के वचने, जेसाकरि 
गातम ने कदा है-नाचबदन दोषो सञ्जीवनं वेत्तदृघीने न-तु पादी- 


यतो जीचनश्र, =दूड बोलने म दोष नदी, यदि । 
सतो जीवन, ° याद्‌ उसका जीवन इस 
के मघोनो, प्र पापी फा जीवन नरह, 
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से बठकर है ॥\०७॥ उस शूट बोरने के पाप कां उत्तम भायशित्त 
करते हुए वई ( साक्षी ) बम्देवता बारे मन्न से चरु के साथ 
सरस्वती याग कर # ॥ ९०९] कूष्माण्ड मन्तो से, वा ^३द्‌^ इस 
वारुणी ऋचा से, वा जल देवत्रा ठच [तीन ऋचा के सूक्त ] 
से यथाविधि अग्निम घृत होमे † ॥५९०६॥ 
तरिपक्षादद्वबन्पषाकष्यमणादिषु नरोऽगदः । 
तदृणं प्राप्ठयात्सरवे दशबन्धं च स्तः ॥ ९०७॥ 
यस्य दयेत सप्रहिदु्तवाक्थस्य सक्षिणः। 
च, ५ न द ८ म न [५ 
रोगेऽभिज्ञातिमरणमरणं दाप्यो दमं च सः ॥१०८ ॥ 
असाक्षिकेषु तथैष मिथो विवदमानयोः । 
अविन्द॑स्तच्वतः सयं शपथेनापि लम्भयेत्‌ ॥१०९॥ 
मह्षिभिश्च देवश्च कार्यां शपथाः इताः। 
वपिष्टश्चापि शपथं शेपे पेजवने नृपे ॥ ९१० ॥ 
न बृथा श्चपथं इयौत्सखसखेऽप्यय नरे इधः। 
वृथा दि शपथं छबेनमरेय चेह च नरयति ॥ ११९ ॥ 
कामिनीषु विवादेषु गर्वाभक्षये तथेन्धने । 
ब्ाह्मणाभ्युपपत्तो च शपथे नास्ति पातकम्‌ ॥११२॥ 
एक नीरोग पुरूष यादे ( सम्मन मिलने से) रीन पक्त के 
# १०१-२०६ वौध।० २।१।१९।.१६यान्ञ ° २।८२ विष्णु० ८२६ 
न कूष्माण्ड न्त्र तैचिरीय आर० १०। ३-५ ^ उद्‌ ° वाद्णी 
ऋचा “ उवुत्तमं वर्ण ” ऋग्‌ ° १।२४।१५, जक देवता बाडा कृच 
"आ[पोदिष्ठाः” इत्यादि जदृग्वेद १०। ९ । १-३ । 
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अन्द्र साक्षिता न कै, तो (धनी को) वह सारा धन देवे 
ओर उप्त सरे का दक्षां माग (रजा को दण्ड देवे ) # ॥१०अ] 
निष गवाही हे के साक्षी के सातं दिनके अन्द्र रोग, वाअग्नि 
(घर का दाह आदि) बा. ( निकटके) ज्ञाति (युता) का 
॥ [4 ह) भ [4 

मरना देखा जाए, उससे ऋण आर दण्ड दिराना चाहिए 
[4 ~ % ५ र > भ ४० 

॥ ९०८ ॥ निनमे साक्षी नदीं है, एम व्यवरहारीं म परस्पर जलगडते 
दुभ की अ्तली साई का पतान लगे) तो शपथ } सेमी पता 
गाए § ए ९०९ ॥ महर्षिं जर देषो ने ( संदिग्ध ) कारय 

५ [4 [५ न, 6 [,4 

(के निणेय) के छिद पयं की है.वसिष्ठ ने भी पैजवन ( पिज- 
वने पुत्र घुदास्‌ ) राजाके सामने शपथ की यी ॥१९२॥ 
बुद्धिमान पुरुष बहत छोटे भी काम मे¶र चटी शपथे न करेक्योक्गि 
शटी शपथ.करनेवाला छोक परकोक में ( निन्दा ओर नरक कीं 
भराति से) नाक्ञको प्राप्त होरादै॥ १९९॥ दियो के विषय पे 
~--~--------------------~------ ~ 
# याक्ञ° २,७६ ¶" याज्ञ०२।११३ अथौत्‌ चोर रोग, घा घर आदि का 
द्द वा पुराद का मरण उसकी सूटी गवाही का चिन्ह दै,जव एक 
सच्चे पुखंष के विरुद्ध. ्ूठ बेरुकरः उखे हक्य फो भारी बुःख पहु 
चाया देतो उखक्षो आह ने उसके किये उपद्रव का फर दिरायादे, 
यह जभिभ्राय हे। (यद कदी रतो सच मी होता हे, पर यहं निःसन्देह 
इसीका फर हुमा हे, येसा जानना मलुष्य की बाद सरे परेहि, शस 
¦ लिप-यह निणौयकं नह दोसक्ता-तपाद्क) धूःशपय = सोगन्द वथा 
ओर दूसरे दिभ्य उपाय ज्ञो आगे करेगे ( मेध्वा०) {§ मौव ९३। 
१२-१३ विभ्णु० ९।२-९ ¶ृ क्योकि 
दोष मी भारी देता है । पर यदिः 
कर्ये ' पाठ हो, तो यदह अभिपाय 


श्रापथ यु दही सुगन्वनसा किया करे, य अभिपाय राघवानन्द्‌ 


“ स्वस्पे प्यर्थे ` के स्थान ^-स्वस्पे 
दोग, वहत छोटी शतो 


वड़े भारी कामो में सटी शपथका .- 


भ व्था , 
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निबा म, गोओके चरेम) इन्धने, ओर्‌ ब्राह्मणकी र्ता 
धपय मे पातक नहीं है %॥ १९२ ॥ 

सयेन शापयेिप्रं क्षत्रियं बाहनायुधेः । 
गोवीजकाश्चनैर्वश्यं श्रे सर्वस्व पतिकेः ॥ ११३ ॥ 
अभि बाऽहासये देनमप्सु चैनं निमज्जयेत्‌ । 
पुत्रदारस्य षाप्येनं शिरांसि स्पश्येसथक्‌॥११४ ॥ 
यमिद्धो नदहयभ्नि रापो नोन्मजर्यान्त च । 

न चार्हैमच्छतति क्षिप्र स त्ेयः शपथे शुचिः ॥१९५॥ 
वत्सस्य ह्यभिशस्तस्य पुरा भ्रात्रा यवीयसा । 


नाग्निदेदाह रोमापि सत्येन. जगतःस्पशः ॥१९६॥ 
„ वाम को साई की, पत्रय को घोडे ओर शसो की, 
सेश्यकोगे। बाज ओर पएनेकों {आर श््र को सारे पातकं 
की शपथ देवे] ११६ ॥ वा अभि इतति (श्रमे) उठाए, 
जरल मे हमे दबाए, घा अङ्ग २ इते पुत्र ओरस्वी के सिरपर 
हाथ घराए 1९९१४ ॥ ( पेमा करने पर ) जिदको जरता अभ्नि 
जख नहीं देता, जल इवा नदीं देते, न जब्दी (पुत्रस््रीके 
ने सिया ई #षहुत स्तय दो, तो उनके चिन्तको प्र्ष्न रखनेके लिप 
तृष्ी मेर प्यारी हे, त्यादि कषटना, विवाहं मे अथत्‌ तेरे सिवाय 
, जीर नक्ष विवार्हगा, मीम के सिय घास आदि लेने में अर्वन 
, के टिप कडा खेन भ, (नारा )(सचतो यदद, फि द्यू सवन 
द्य ही द-सम्राद्क ) 
नृ श्वन्निय आंस वेद्यको दन वक्नुभा का स्पत करप, अर कद्रवे 
कि यदह दभारे निष्कलो, यदि दम शयु वोट. (मेषागगोचिण्ङुटटू ) 
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वियोग दी ) पीडको भा होता है, उते शपथ मे द्ध समह्ना 
चाहिए ॥ ९९५ ॥ जसा कि वत्स ( ऋषि ) को जब उसके छोटे 
(वेमा) ाईने दोष र्गाया (किद्‌ ब्राह्मण नई, तु शूरा 
का पुत्रै) तो ( ह यहं कष्ट्कर कि यदि मै सत्य कता हु, कि ` 
भ ह्मण ह, तो अगर सुन्च नदीं जाएगा, अधि मे से निकठ 
गया ओर ) अभिनि ने-जो कि जगव्‌ का गुप्रचर # ह उपकी 
सचाई ते उसका रोम भी न जाया ॥ २९१६ ॥ 
यसमिन्यरिमन्विवादे तु कोटाध्यं तं भवेत्‌ । 
तत्तस्कायं निरतंत फते चप्यङ्कत मवेत्‌ ॥॥१९७।॥ 
लोभान्मोहादयान्मेत्या्कामात्‌ को धात्तयैव च्‌ । 
अन्नानाद्‌ बारूमावाच स्यं वितथगुच्यते॥११८॥ 
एषामन्यतमे स्थाने यः साक्षयमनृते वदेत्‌ । 
तस्य दण्डविशेषास्व प्रवक्षयाम्युपएरवेश्ः ॥ ११९ ॥ 
निष २ विवाद मे (साक्षियो ने ) ञी साक्षिता द है, यह 
निश्चय होजाफएतो वह २ काये फिर ोटाया जाए, किया हा भी 
न किया हआ होन्‌ः॥१९अ छोभ से, घवराहट से, भय से, मित्रता 
स, काम से, कोध ओर बाृकपन से साक्षिता चूडो की जादी 
जाती ६ ॥९१८॥ इन (लोमा) प से किसी एक निमित्त के होने 
पर्‌ जा साक्षत श्चूठ कहे, उप दण्डाविशपे ऊरः कहंगा % ॥ . 
सभात्सदसं दण्ड्यस्तु मोहाप्प्षै व॒ साहसम्‌ । 


क 


भयाद दौ मध्यमो दण्डौ मेज्यासवै चरणम्‌ ॥१२०॥ 
त ~~~ 
सतचर = लोगाक्रे ङस ख्शुमका जाननेवाला है 1. विष्णुर 


< \ ४ दण्ड दिया इमा भी छोटा दिय गोवि ; 
1 ज्यए, (गोविण्कुङदः } . 
४3 २१२९१२२ याक्ञ° २1८१ ' तोविण्ड्श्यघ° ) 
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कमादशयणं पूर्वं क्रोधा च्रिशुणं परम्‌ । 
अज्ञानाद दे शते परणं बाह्रयाच्छत मेवतु॥१२१॥ 
एतानाहुः कोटय ाक्तन्दण्डाव्‌ मनीषिभिः । 
धमस्याव्यमिचारथपधपं नियमाय च ॥ १२२ ॥ 
रमसे हनार पण ॐ मोह से प्रथम साहस (२५० पण ) 
भये दो मध्यम साद (दनार पण) मैनी से चौगुना 
रथम सादृ ( दनार्‌ पण) दण्डदेत्रे ॥ १२० ॥ कापसे प्रथम 
पादक दष गुना (=>५००८५०= २५०० पण ) क्रोधे तिगुना 
उत्तम सादत (९००० ११.११ .) अज्ञान ते पुरे दो 
सा पण आर वालकपनस्त प्ता पण दण्ड दषे ॥९२९॥ बूटा 
साक्षिता मे बुद्धिमान से करे यई दण्ड वतराए्‌ दै, ताकि सय 
कारोपन दहो, ओर ्ूठ रके ॥ १२२॥ 
कौटसाक्ष्यं ठ ङ्वणांसीन्वर्णान्धार्भिको दपः । 
प्रवासयेदण्डयिद्छा बराह्मणं ठ पिवासयेत्‌॥ १२३ ॥ 
दश नानि दण्डसय मद्धःखयमुवोऽवर्वीत्‌ । 
तरिषु वर्णेषु यानि स्खरक्षतो बाह्यणो त्रनेत्‌ ॥१२४। 
उपखमुदरं जिह हस्ती पादो च पञ्चमम्‌ । 
चक्चुनौसा च कर्णो च धनं देहस्तथैव च 1 १२५॥ 
अदबन्धं पशताय देशकाल च ततः । 
सारापराधो चालोक्य दण्डं दच्यषु पातयत्‌॥१२६॥ 


# पण उक्ल समय का चैला या, प्रथम सादस २५० पण, मध्यम 
साहस ५०० पण, उक्तम सादस १००० पण देखो आगे १३८ ॥ 


ष्ु००. मनुस्पति ८।१३५ 


५ = = + ` ¢ (~. 

अध्ैदण्डनं लोके योपन कौनाशनम्‌ । 

नि [4 [कम्‌ १.१ म) 
अस्वरग्यं च परत्रापि तस्मात्तपसि नयेत्‌ ॥१२७॥ 

{क्प 
अदण््यान्दण्डयन्‌ राजा दण्ब्याश्रवाप्यदण्डयच्‌ । 
[१ [9१ 9, न्द ०१ # 
अयद महदभरोति नरकं चेव गच्छति ॥१२८॥ 
५ 9, ४५ 4 ५ 

वाग्दण्डं प्रथमं छयाद्धिग्दण्ड तदनन्तरम्‌ । 
तृतीयं धनदण्डं तु वधदण्डमतः परम्‌ ॥ १२९ ॥ 
वधेनापि यदालेतानिग्रहतुं न शक्सुयात्‌ । - 
तदेषु सवेमप्येतसयुञ्जीत चतुष्टयम्‌ ॥ १३०॥ 

धामिक्र राजा दूरौ गवादी देनेवे तीनवर्णो को दण्ड 
देकर निकाख्दे, प्र व्राह्मण को निरा निकारुदी दे # ॥१२१॥ 
स्वायम्भुव मतु न दण्ड के द॒ स्थान वत्तलाए है, नो तीनों वणो 
के विषय मे ई प्र बाह्मण निना किसी क्षति के (देशसे) 
निकलजाए मृ" ॥ ९२४ ॥ (वह दष यह है ) उपस्थ, पेट, जीम, 
दोनां हाथ) पांच दोनों पायो नेत्र, नासा, दोना कानः धन 
ओर सारा देह (ठट अप्राधों मै धन दण्ड, ओं वडेयपराधोमे 
इन २ अगांकाकाटनावा फांषी )॥ १२५ ॥ आअभमिपाय (नि- 
ययते) # ( अपराध का ) स्थान ( ग्राम नग आदि ),-अपराष 

# * विवासयत्‌ ' निरा निकाली दे, ( कुर्‌, नारा०, सघ०, 
नन्व्‌ ) वस्व उतरा कर नगा करदे ( गोवि०) नेगा करदे, भौर 
घर सि निकार्दे (मेघा०) १ गौतम १२1 ४६-७७ आप० २1 २७; 
८1 १७--१९ विष्णु° ष। २-८ धुप अनुबन्ध = अभिभराय ( मोधि०) 
किसी मपय को वार्‌ २ करना ( इच, नारा०) नन्द्‌ ° जदुवन्ब 
के स्थान ‹ जपराघ ' ओर ‹ सारापराधौ › के स्थान ^ स्यम म्गगै 
म=षठ दुबैदता ` पटृता है, ` ` ` 


<)११द माप तो -- ४९१. ६. 


का काठ-(राति-आदि) (अपराधी के धन-ओरदेह का)-सामध 
आर अपराध (क गरवखधक्र) को दखकरं दण्डनीया ओ दण्ड दे :-. 
अलारद्पा(प्ारी बता को देख. विना) अधं से दण्ड -देना रोक -- 
म(जीतेजी )यश्चका नाद्वाक १ ओर (मरे पे) कीकिका. ~ 
नाकश्षक रे), ओर .परछोकमे सवर्ग का विरोधी है, उ्षव्यिः उपे -. 
खगे †॥ १२७॥ अदण्डनीर्या को दण्ड देता हुभा ओर दण्ड- ,. 
नीयों को दण्डन देता हुमा राजा वे .अपयकशको प्रष्ठ होता .. 
है, ओर नरक को जाता दै ॥.१२८॥ : पहले परठवाणी.का ` 
दण्ड (विटक ) देवे, इपके पीडे ( फिर अरप करे तो ) धिक- , 
दण्ड ( खनत; फिटकार) देष) (फिर करे तो) वी्षया.धन-दण्ड 
दषे, इक पीके (फिर करे तो) वधदण्डदेवे ( वैत खशि. 
बाञगक्टदे) ॥१२९॥ -ज्रवधसे भीडइनक्ोरोकन. 
सङके, तो इन. पर सारे दण्ड उग्रे ॥ १२०.॥ 
लोकषग्यवहारं याः सज्ञाः प्रथिता सवि 
ताम्ररूप्यसुवणीनां ताः प्रषक्षयाम्यञ्चेषतः 1 १११ ॥ 
ज।छन्तरगतःभान्‌।- यत्सूकम हरयत रजः । 
प्रथमं. तसखमाणानां चरेयं प्रचक्षते ॥ १३९ ॥ ; 


त्र्तरणवोऽधै -विक्तेया क्षिका परिमाणतः. ` 
ता रशजसपपस्तिदस्ते जयो - मौरसषपः ॥.१३३॥ 


सपपाःषट्यवामध्याल्लयवे तकहृष्णलम्‌ । 
पश्चङृष्णलकरा माषस्ते सुबणस्तु षाडश ॥ १३९ ॥ 


% मीव १२। ५१ याह्० १। ३६७ न १२७२८ याक्च० १।३५६} 
विष्फ़० १९। ४३ ध १२९१३० याक्ञ° १1 ३६६॥ . - 


४५२ : ,. मुस्तिं ` . ` ८१३९ 
(कय वित्रादित) खोक व्यवहारः के कए तोर, -चन्दी, '' 
सूर्ते नोता -छोके भे भिदं ह वेदं (दण्डादि के उपय 
के दिद) पूर्वया कमा ५ ॥ ९३९ ॥ सैशनदान के - अन्दः 
से आती परुं की रियो "मे जो स्म रन (वारीक ज्र) 
~ दीस हैः परमाणो मे सें डस सवसि पदङे परमाण (माप)को 
बसेर कत्तं है. ९६२ आई रेभो ` की ` परिमाण पर 
. एक लिकौ जानी चादर, तीन 'छिक्ञा एकं! राई, कीन रा; 
एक वेत ` सरसों ॥ १३३ 1 छः सराः का एक" मध्य 
(न बहुत मेयः; न वहत छटा) यकतीन' जो कीं एक रत्ती 
पाच रत्ती का.एक मासा, सोर माते का एकं सुवर्णे (रोख) 
पलं छबणौश्वलारः पलानि परणं दशं ।. ˆ ` 
दे कृष्णले समधते विक्षयो रोप्यंमाषकः ॥ १३५ ॥ 
ते षोडश स्याद्वरणं पुरणश्वेव राजतः । 


काषापणंः ठु. विज्नेयस्ताभकः का्िकःपणः॥1१३६॥ 
धरणानि दश ज्नयश्शतमनिस्त रानतः-। 
चतुःसोवार्णको निष्को ` विहतेथस्तुप्रमाणंतः ॥१६०॥ . 


मभ्यमः पञ्च क्ियः सदं ` तवे चौत्तमः ॥१६८॥ ` 
चार छण का परु ( छर्शंक ); 


वरावर की-दो रात्तेये शकटी तोडी ईई एक" चान्दीः को; माता ` 


हाता६॥ १३९ ॥ सोल भाते.का चेम्दी को षरणं ओर पुराग्र 
१३१९-१३८ याह ० १ ३६१-३६५.; -विष्णा०.६ । .०-१४ 


दकं पर. काधरम, 


८1९४३ . "कणं | ८२३ 


हत्त तेते काक्पे भ कर्पापण वा. पण जानो 1 -९३६॥ 
दक्ष धरणकरा चादीका एक शतमान होता हैः पमाणसे चार 
छुषण एक निष्क (मोहर ) रोता दहे\॥ १३७1 दो तौ पचास 
पणां का मयम पादप्तः पांच सो का मध्यम साहसत-ओर हजार 
क उत्तम पाप कहै १रदा . + 

कणे देये प्रतिज्ञाति पचकं शतमरहति। 

अपहवे तदद्धिय॒णं तन्मनोरठशासनम्‌ ॥ ९२९ ॥ 


वासष्डवाहता शद्ध सृजद्‌ वित्ताववधनाम्र 
अश्ीतभाग गहीयान्मासद्राधुषिकः- शंते-॥ ९४० ॥ 
देने योग्य णको (ऋणी). स्वीकार करे, तो पांच 
(पण). सकड़ा दण्ड देने याग्य हे,.इन्कार.करे, ( ओर भ्रमाणितदहो 
जाए ) ठो इप्तसे दुयुना दण्ड) यदहमतु की.जज्ञाहशः॥ २३९॥ 
घन के वहूनि बारी च्याज्‌, जो वपतिष्ठ कूः ने वतलाई है," वह 
लगाए, अ्ौद्‌ व्याजी सो पर अस्पीां माग ‰)) पकड़ ठेवे *॥ 
द्विकं शत. वा ग्रहीयात्सतां धममहस्मरय.। ` . 
द्विकं शत {ह ग्रहन न भवदथक्रिस्वषा ॥.*.८९ ॥ 
, दक [चिक -चत्ष्कं च. पचक -च शत-समम्‌ः।-~ 
मासस्य श्राद्ध -गरल्यादणानामद्पवश्चः-"?॥ 
नलेव्राधौ सोपक्ररे कोटी इचिमाण्ठयात्‌ः( ~. 
न॒चाधेः काटसरधानसमअस्तनव्रकयः.॥>.2२॥ 


` # कपे = १६.मांसे = <> रचये । † याक्ञ० २} धेविष्णुऽ ६ 
२८-२१ :‡ देखो वसिष्ठ धम-श्ास्न ५९ § याज्ञ०२।३७ गोत ० १२। ` 
२९ यदह नियम यन्धक यङे उदण के विषयमे है, ध्"१४९.-५२ 


नारा० राघन्यरनन्द्न्नेचखिषाद् 


५५९४ भतुस्पति ` ८१४६ 
'नभोकतप्योवरादापि््॑ञानो शृद्धिखसनेत्‌। ` ` 
मूद्येनं तोषे नमाधिस्तनेन्यथाभवेत्‌ ॥ ५५४॥ ` ` 


आधिश्योपनिषधि्वोमो न कारलययमरहतः 


अवहाया भवेता तां दधकाटमवास्थता ॥.१५४५॥ 
अथवा प्रणो क; मयादा जनि दो (-पणः) सकडा 
ठेव; क्योकि दो (पण ) -धकडा रेता हाः धनीः (ग्यान 
ठेने मे ) पीनं होता है # ॥ ९४९ ॥ -( ब्राह्मण आदि) 
व्रणो से कमक; बराधर दो, कीन, चार, 'पांच मासिक टद्धि सेम 
॥.९५२.¶ फरु देने वारे बन्धक्र (गो, भूमि, दस, आददे) प 
ब्याज की द्धि (नीको) नदं भिरतीःओर रुम्बरी देर के पीठेभां 
बन्धककानदाननचिक्रय हेता हे 41४ दाबन्धक -धक्वं सै नद ` 
भोगना चांदिए, ६ यदि भोगे वो ग्याज छोड-देवे, (अथवा बन्धक 
रक्ते जाने के समय जो उसका -मूर्य था उप ) मूरय से उक्तकीं 
सन्तुष्ट करे, अन्यथा बन्धक का चोर होगा -¶ ॥ ९१४८ ॥ बन्धक . 
शोर अमानत दोनों दीयेकारु तक पदे हुए .भी समय को नी 
छथ जाते, (जब स्वामी चाहे तभी ) देने हति | ॥ १५५ ` 
सप्रीयां शज्यमार्नानिः न नयन्ति कदाचन । 
धनुरृष्रवहनश्वा यच ' दम्यः प्रयुज्यते -॥.^ ४६ ॥ 


#१५१-१९२वासि०२।५८ याह०२३७ विष्णा णद ¶ यह नियम नारा० 

शध? नन्द्‌०्केः भजुसार बन्धक रहित ऋणके विषयमे हेः मेघा०,- 
` भोधि० केः मनुसारः धनीःका निवह यश्व न्यजि चरनं खरे, तो 
तनी के शक्ता दे, {गोत ०. १६३२ विष्णु०.६।५.५ यंह कपडे आवि 
` जितका भोगम ते मूल्य घट जाता डे { उनके विषय पे टे, -¶-याल० 
` ५५९ विणु० दाप || याक्ञ० २८८ विस्य ०६।०-८। 


८।१५० भणे ५०५ 


याक्रिचिदश वर्षाणि सानिषौ परेक्षते नी । 
सुज्यमानं परस्तष्णीं न स तहर्ुमदैति ॥ ९५४७॥ 
अजडदवदपीगण्डो भिये चास्य युज्यते । 
भं तद्वववहारेण भोक्ता तद्‌ दव्यमहति ॥ १५८ ॥ 
धतु, ऊंट, सतवरारी का पेड़, जोर जो सिधाने योग्य (वैल,आदि 
सिषाकर) काम मे छाया गया है) इन [वस्तुओं] को जव कोई 
पित्रतासेभोयरहाहे, तो यह कमी. खों न॑ जाती ९४६ 
, भून (स्व्रामी के ) एापने दूसरों से ममी जाती हरं लित किषी 
वस्तु को स्वामी वराघ्रर दस्त वपं चुपचाप देखता रहता दै (भोगने 
वलि को रोक्रतानर्) त्तो बह उप्तषस्तु को (दस व्षैके पछि) नदीं 
पा सकती दै + ॥१४अ (स्वामी) यदि न पागलरै, न वारक है 
ओर उषी आंखो के सामने वस्तु भोगी जारदी दै, तो व्यदरहार 
से बह बस्तु उसकी नहीं रदीयोगनेनाला उक्त वस्तंको परनि योग्य है 
आधिः सीमा बालधन निक्षेपोपनिधी स्तियः। 
राजस्वं श्रोत्रियस्वं च न्‌ भोगेन प्रणर्याति ५.९५९॥ 
यः स्वाभिनाऽनटन्नातमाधं युदक्तेऽविवक्षण ः । 
तेनाधैदृदधिमोक्तम्या तस्य भोगस्य निष्छृतिः ५९५०॥ 
बन्वक, ( ग्राम आदि की ) सीमा, वारक का धन; खुर। अमानत, 
जर बन्द अमानत, च्तरियं ( दासी. आदि ) राजा का धन. ओर . 
श्रौतरिय का धन्‌ यह भोग से खोए नजते ( दस वर्षं षी्.भी"- 
फ मने -छोक म दल चद पीडि मोः -छोक मे दस ववं पीछे भोगस्ति स्वरव का नाश्चकर्हेगे 
व नियम मित्रता स भागी जाती ्रस्त्मि न्दी ,खमेः यह अभिप्रेत 
द ।' ९४७-१४८ वास्ष० १६।१६-१७ गीत ° ९२३७ .याक्ञ० २ । ८४ 
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स्वामी डे सकता है # ॥ ९७४९ ॥ जो मखं (स्वामी की } अनुज्ञा 
बिना ( चोर २) बन्धक को भोगतादै, उपे उत्त भोगके बदले 
मे जीं व्याज छोडनी चाहिये न॑ ॥ >५०॥ 
कुसीदय्रद्धिदय॒ण्य नादान सकृदाहृता । 

धान्ये सदे खवे वाद्य नाक्रामति पञ्चताम्‌। १५१॥ 


कृतावुसायदाधका व्यातारक्ता न ` सद्यति | 
इसादपथमाहुस्त पचक शचतमहात | १५२.॥ 
नातिसावत्छरं शद्ध न चारं एन्द्‌ । ` 
च्रश्रद्धः काटग्द्धः कासा कायेका च या।१५३॥ 
णे दातुमशक्तो यः कत॒मिच्छेत्‌ पनःक्रियाम्‌ । 

स दला नजता शद्ध करण पारवतयत्‌ ॥१५४॥ 

एकवारगी डी न्धाज ( मूर) दुयनेते वहु नर्द जातीः 

, अनाज, फर, बो देनेषाङे पथं के विषयमे पांचथुनेपे 
वट्‌ नदीं जाती ॥ २५१ ॥ अधिक (ब्याज) नो ददराई मर्यादा 
से बहकर है, वह ( व्यवहार से) षिद्ध नही होती, इत वहू , 
भ्याज खनिषालों का मागे कहते ई, ( आधिक से अधिक.) पाच 
तेकड पौरे योऽय हे ` ॥ ९५२ ॥ ` वषै उलांधहर व्पाज न के, 
न ( ब्राख्ञ मे.) न बतखाई ( पंच से अधिक) छे, तयाच्क्र ` 


कीं व्याज) काठ की व्यान, कारित (व्याजं ) ओर .कायिक्र 
(इयाज) न्‌ खव ४1९५३] जो ( ऋणी ) ऋण देने के अक्षम 
हुआ ।फर्‌ ख्ख ( तमस्छुक ) कर देना चाह, -वह पिख्डी व्याज 
धनी को देकर ङेख को. बद छठे (नथा कर दे ) ॥-१५४.॥ 





- # बाकि” १६.१.१८ मौत १२-६८-३९ याश्ञ० २५ २५ जो घक्क 
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द धै चक्तृद्धिनग्याज की ज्धाज 1 काल -हद्धिन=दु्ना मजने के 
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षणी ने कर दिया 1 कायिकनस्याज म धेर से कम कराते रटना 1 
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अदशयिता तेतरेवे हिरण्यं पखतयत्‌। 
यावती सम्भवेद्ष्द्धिस्तावतीं दातुमर्तिं॥१५९॥ 


चक्रवृद्धिं समारूदे देशकीरुन्यवस्थितः। । 
अतिक्रामन्देश्चकारो न तरफरमवाप्ुयात्‌।॥१५६॥ 


समुद्यानङ़शला देश्षकालाथदर्शिनः 

स्थापयन्ति तु यां इद्धि सातत्राधिगमं प्राति॥ १५७ 
यदि (न्याजका) षनमभीनदे सके, तो मिना दिर उसी(नए' ` 
केख) मे सारे धनको चंदे, [तर्ब उत पर ] जितनी हद्धि शे,उतनी 
देने योभय है ॥९५५॥ चक्र दद्धिशमे देश कार का नियम करके 
1 देश कार कों उसंघने वारा उसके (पूर) फर को नरह पाता 

हं ॥ ९५६ 1 किन्तु जल थरे जाने में चतुर, देश, कार ओर 
वस्तु ¢ के नाननेषारे जो खादधे स्थापन करद्‌, बही वहां पिरे ॥ ` 
` या यस्व प्रातम्रस्तष्द्‌ शनायह मनवः 

अदशेयन्‌ स तं तस्य प्रयच्छेत्‌ खधनारणम्‌ ॥१५८॥ 


प्रातमान्य बथादानमात्िक स((रक च यत्‌। 
दण्ड शस्कावश्षे चन पुत्रा दातिमहाते ॥१५९॥ 
दशन प्रातिमन्ये तु चिः स्यात्‌ पवचदतः। 
दानप्रातेभाव प्रते रायादानापदपयत्‌ ॥ १६० ॥ 

% चकर शद्ध = पद्ये से लाम अर्थात्‌-छक्ड आदि दवाय बोज्ञ ` 
दोन म जो खभ नियत कियाद, † इतनी दुर ङे जतिम, वा इतने 
समयमे यह दूषा 4 जितो दूरतक ठेंगया दे, जितना सभय साथ 
गहा दै, जेसी वस्तु ठेजोनेवाटी दं, अथात सम्भार करके वा विना 
समस्मा इत्यादि संमद्रने वा 1 


४०८ . मनुस्पृति <।१६४.. 


अदातरि पुनदेतिा विज्ञात प्रतारणम्‌ । 


पश्चाततिथुषि प्रेते परीप्पेत्कन हेत॒ना ॥ १६१-॥ ` 
निशदि््षनश्ेत् प्रतिभू स्यादरूधनः । 


सषनादव तदयानतसयादह इत स्यतः `| १६०॥ 
जो मदुष्य जिपके दिखलाने के दिए ज्ञामिन हो व यदि 
(षन देने ॐ समय) उहेन दिखलाए तो वई अपुने षन से घनी 
का त्ण देते #॥ ९५८ ॥ ज्ञमानत का धनः ठया दान (सीरी 
आदि को देना कहा हआ ) ज्॒द्‌ का रूपया, शराब कारूपयां 
दण्ड ओर कर कीं वाकी (पिता के मरने पर) .पुज्र"देने योगय 
नदी है ॥ १५९ ॥ प्र दिखछने की जमानत मे पूपरै की 
विधि ख्गदी है देने का जामिन मरनाए तो उप्के वार्तां से 
दिलाए ॥१६० ॥ जो देने का ज्ञामिन नहीं हभा-(्रिन्ु 
दिलाने का) वा विश्वास का ज्ञामिनहे) रेषा जि्तके विषयमे 
शात ६, उत्त जामिन के मरने .पर पछ धनी किष हेतु से धन 
पाए (अथात्‌ नही पासक्ता ) ॥ २६१ ॥ प्र यदि ज्ञामिन की 
` (ऋण ते) धन मि चुका हज है, ओर परा मिर_ दुका 
भा ह, तव बह छिए्‌ धन वाछा ज्ञापिन अपने धनसेदी देवे 
(अथवा लिना छया हो, उतना देवे ) यह मर्यादा ह॥१६२॥ 
मत्तान्मत्तातताष्यधीनेबालेन स्थविरणे वा । 
असवद्धकृतश्चव व्यवहारो न सिष्याति ॥ १६३ ॥ 
सया न भाषा भषति यद्यपि स्यात्‌ प्रतिष्ठिता । 
वाहशवदष्यतेधमानियतादयेवहासकित ॥ १६४ ॥ 
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योगाधमनविकीतं योगदानप्रतिग्रहम्‌ । 
यत्र वा प्युपधिं पर्येत्तत्सर्षं विनेवत॑येत्‌ ॥ ९६५ ॥ 
(मद आदि से ) मत्त) पाग, ( श्लोकादि से ) पीर्देत, अ- 
स्वतन्त्र, वाल, ओर वृह से फिया, तथा अतम्बद्ध ( पुरुष ) से 
किया ( ऋण आदिं का ) व्यत्रहार नीं सिद्ध होता है । (रेप्रा 
क्ण आदि धनी को नद पिर सक्ता ) # ॥ ९६३ ॥ वह भाषा 
(इकार) जो (शासनीय) धमं से बा नियत व्यवहार ( सान) 
से विरुद्ध कीग है, 1 वह चाहे ( ठेख आदि से ) पक्की भी कर 
गई हो, तथापि वह सच्ची नहीं होती ( उष्ठका विषय अनुष 
नदीं होता )॥ ९६४॥ छल से किए बन्धक ( गिरीं ), पिक्रय, 
दान ओर परतिग्रदः अथवा ( इनके अन्यत्र भी ) जहां कहीं 
( अमानत आदि म) छर दे. ( वास्तव मेँ बन्धक आदि. न 
ये हो ) उस सव को उर्ट देवे [ स्वीकार न करे ] ॥९६५॥ 
ग्रहीता यादे नष्टः स्याछुडम्बार्थे कृतो व्ययः । 
दातव्य बान्पवेस्तत्स्यादस्मावमक्तरार्प स्वतः ॥१६६॥ 
कुटम्बार्थऽध्यधीनोऽपि व्यवहारं यमाचसत्‌ । 
स्वदे बा विदे बा त ज्यायान्नावेचाटयत्‌॥*९ऽ 
वलखदत्त बलद ञ्च्तं बलाद्यवाप ससतम्‌। 


सवान्बल्कृतानथनङ्तान्मयुरमवात्‌ ॥ १६८ ॥ 

ऋण लेने वाडा याद नष्टहो [ मर गयाहो षा वेपता होगया. 
` हो ].पर उप्त ऋणः का (व्यय यादे उस्ने सारे) उटुभ्वं कै ङिष्‌ 

, . # याक्० २। ३२1 .रवरी वा.सन्तान का वचना इत्यादिः. . 
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किया हो) तो षह (ण) [केने घरारेके] बान्धवो को चादिए, कि 
अपने धने देधे, चाहे अलग २ भी दोगये हो, ॥ १६६ ॥. 
(घरक स्वाभीके) अपने देश मँ विद्यमान रोति एवा 
बिश म होते दए भी उषएके कुटुम्ब फे लिये पराधीन ( नौकर 
आदि ) भी जो व्यवहार (छेन देन) करे, इको बुद्धिमान न 
दिराए्‌ † ॥१६अ॥ बरु से दियात्ररसे भोगा्रल से छिखवाया 
वल से क्रिये यह सारे व्यवहार मनु ने न किये कटे दँ ॥ १६८ ॥ 
त्रयः पराथ छिद्यन्त साक्षिणः प्रतिभूः लम्‌ । 
चरत्वारस्तूपचीयन्ते विप्र आदयो णिङ्‌ दपः॥१६९॥ 
अनादेयं नाददीत परिक्षीणोऽपि पाथिवः। 
न चादेयं सशद्धोऽपि सुष्ममप्यधसुत्सृजेत्‌ ॥१७०॥ 
अन॑देयसख चादानाददियस्य च वर्जनात्‌ ! 
दीव्य स्याप्यते राङ्गः स प्रयेह च नयाति ॥१७१॥ 
खादानाद्भंसंसभात्तबलानां च रक्षणात्‌ । 
वरं सन्नायेत रङ्गः स प्रेयेह च वैते ॥ १७२ ॥ . 
सीन ( पुरुष ) दृषरे के लिये छश उरतति दै, सामनी) ज्ञामिन 
ओर जन । # ओर्‌ चीर पुरुष (दृसरो के दवारा) बढते है, ब्राह्मण, 
पनीः बनिया गोरं रोजा ॥९६९॥(न से) क्षीण भी राजा अग्राच ` 
कमयत ण केने केःसमय इकडे ये पछि.चादे मर्गं सी सम्य क्घ । 
या०२।४५.] न दिला, मै नद्‌ दगा नकद ! याक्च० २।८९ विष्णु° 
` ७।६४ कुछन्जजज ९ मेधागगोवि गकुद्द०) न थग दए भद्दे बन्द 
जो किसी मरे हुए कां कुक न केफर उसका ऋण श्रोघतेद,(नारा०) 





<।१७६ ऋण कान देना ३११ 
धन कोन खड #॥ ९७० ॥ क्योकि अग्राह्य के प्रश्ण से ओर 
ग्र्केसागसतेराजा की दुलत पाईं जाती दहै, वह परडोके 
ओर इष छोक मेँ नष्ट होता है ॥ ९७१॥ अपना हक जने. से, 
वणे की परक्पर मीति षड़ने से, ओर दुषो की रासे, राजा 
का वर बद्ता है, वह रोक आर परछाक मे वदता ३ ॥ १७२ ॥ 
तस्मायम इव स्वामी स्वयं हिला भियाप्रिये । 
वतत याम्यया वृत्या जितकोधो जितेन्दियः॥१७३॥ 
यस्तधपम्‌ क्व्‌ मह्द्ड्ियान्नसापपः.। 
अचरत दुररत्मनि वथ तान्त अत्रव, ॥१७४॥ 
कमिक्रध्‌। तु सयम्य याऽथाच्‌ पमन परात्‌ ।. 
ग्रजासतमचवर्तन्ते समुद्रमिव सिन्धवः ॥ ७५ ॥ 
इप्तरिए रजा यपकी तरह अपने प्रिय अप्रिय को छोडकर, 
क्रोध को जीत, ओर इन्द्रियो को वस्त मे करके, यम के वत्ता 
(सव मे समता) सेरव्ते॥ ९७३॥ जो राजा मोष्वशच अधमे 
कां करता दै) उप्त दुरासा को जखी शद क्न म करके दहै 
॥ २७५ ओर जो काम क्रो को रोककर धमते सारे व्य॑वशरों 
को देता, भना उपरी ओर्‌ जती .ह) नतत समुद्र कीं 
ओर नदिय ॥ २९७५. ॥ 

यः साधयन्तं छन्दन वेदयद्धनिकं . नृप । 

स॒रा्ञा तवतुर्भीगं दाप्यस्तस्य चं तद्धनम्‌ ॥१७६॥ 
कमणापि समं ङयद्धानेकायाधमागकः । ` 
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१ मनुस्प्रति ` -८।१८१९ 
समोऽशठनापिसतं दय च्छरयासतु तच्छनेः ॥१७७॥ 
अनिन विधिना राजा मिथो विवदतां नणाम्‌ । 
स्षिप्रययसिद्धानि कायाणि समतां नयंत्‌॥१७८५॥ 
अपनी. स्वतन्त्रता ते धन छने का यत्न करते हए धनी पर 
जो (करणी).राजा. के पास नाक करे, उप (ऋणी) को राजा 
(ऋण का) चौथा दस्ता दण्ड भी दे, ओरं उसका(धनी का) बह 
धन भी दिषटवि 1 ९७६॥ बरावर की जाति वा निचटी जाति 
काङ्णौ (ऋणनदेस्केोतो)क्मेसे भी धनी का ण 
चुकादि, पर जो ऊंची जाति का दै, वह षरे २दे दी ॥९७०॥ 
इसभकार राजा आपपर. श्गहते हुए मनुष्यों के कायै साक्षी 
ओर फागज्ञ आदि से सिद्ध करके शक करे ॥ ६७८ ॥ 
कुलजे वृत्तसम्पन्ने धर्मज्ते सयवादिनि। 
महापक्ष धनिन्यायें निक्षेपं निक्षिपेद्‌ बुधः ॥१७९॥ 
यो यथा निषिेद्धस्ते यमर्थं यस्य मानवः । ` 
त्‌ तथव अरहातव्या यथा दायस्तथा ग्रहः ॥ १८० ॥ 
यो निक्षिप याच्यमानो निकिपतर्म प्रयच्छति । 
याच्यः प्राड्‌ विवाकेन तननिकषप्तुरसन्निधौ ॥ १८१ ॥ 
। रीन, सदाचारी; घम, ससवादीःवहूत वाम्धों वारे, घनी 
भात पास बुद्धिमान्‌ को अपानत रखनी चाह्यि ॥ २७९.॥ 
भो 1 न (अ -ख्माकर्‌ घा विना सोदर, 
कि १ तापने वा जरे ] मिते शाय भे | सामन बा अके ] निके हाथ मे अमानत रकस, 
# विष्णु० ६ । १९ देलो पूव ४९--५०॥ `` `` `~ 
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बह देते दी खे, नेते देना होता शै पैसे छेना केता ६४ ॥१९८०॥ 

जो मांगने पर अमानत रखनेबाे को अमानत देता नर्ही ३, 

उभे जज मागे, पर रखनवारे के सामने [न मणि ] ॥ ९८९ ॥ 
१६ ह (५ = ए) 4 ०, 

साश्यम॒वि प्रणिषिभिवयोरूपसमन्वितेः । 

अपदश्चश्च सन्यस्य हरण्य तस्य तत्वतः ॥१८२॥ . 

स याद प्रात्तप्यत यथान्यस्त यथा इतम्‌ । 

न तन्न विद्यत कविद्यत्पररभयञ्यत ॥ १८३ ॥ 


तपा न दखाद्याद्‌ त ताद्धरण्यं यथा्राधे। 

उभा नग्रह्यदप्यः स्यादात धमस्व धारणा ॥१८४॥ 
माक्ती के अभाव मे [ जज] अवस्था ओंरश्ट्प [ से भटे प्रतीत 
होने ] बा अपने गृप्तचरों से बहाने से उमके घर मँ अपना 
सोना टीक्र रीति से अमानत रखाए ॥ ९८ग्ा अब्र [ मांगने पर] 
नसी रीतिसे जेते रूप में अमानत रक्खी थी, उसे स्वीकार करता 
ह, तौ [ यह जानना चाधि कि] उसके पास देषी कोई वस्तु 
नदी, जित की दुर्य ने नादि की दै ॥९८३॥ प्र यदि ठीक 
उक्तीपभरकार उनका चह [ अमानत रक्खा ] सोना न देवे} तव उक्त 
को परकडधाकर दोनों [ अपानतेनपदछी ओर अकी भी] 
उपप्रे दिख्वानी चादिये, यह धर्मं की मर्यादा दे॥ ९८८) 


निक्षिपोपनिधी नित्यं न देया प्रत्यनन्तरे । 
नर्यता विनिपाते ताबनिपतिलनासिनो ॥ १८५ ॥ 
स्वयमेव तु यो दछान्मृतस्य प्रयनन्ते । 
न स राज्ञा नियोक्तम्यो न निभषप्तुश्चवन्धुमिः॥ १८६ 


ऋ याक्ष० २) ६५ आर देखो आगे १९५। 


५९४ , मदुस्मृति <८।१९० 
क । +य ८ श्र) पूः ९ 
अच्छलेनैव चाव्विच्छेत्तमथ प्रीति पवकम । 
विचार्यं तस्य वा दृत्तं सान्नैव परिसाधयेत्‌ ॥१८७॥ 
निकषिखेषु सरे षिधिः स्यास्वरिसाधते ! 
संसुदे नाप्ठुाकि्ियदि तस्मान्न संहरेत्‌ ॥१८८॥ 
चोरहतं जकेनोदमधिना दग्धमेव वा । ` 
न दद्याद्यदि तस्मात्स न सहति किशन ॥१८९॥ 
खुरी बा मोहरवाढी अमानत [ अपानत बे के जीते नी ] 
उसके वारिषों [ पुत्र, माई, स्री] को नदीं देनी चाहिये, क्योकि 
विध्न (उप तकन पटचने) मे ोजाती दहा कोई विश्न न होऽतो नही 
खोई जारी ॥१८५॥ जो खयमेव मरे हए के वारिषोको [मरनेवारे 
“की अमानत) देदेषे, उस पर न राजाने न अमानत रखनेवाछे के 
वन्धु ओं ने कोई आशि करना चािए, ( फं उपने पुरा नही दिया 
इत्यादि ] ॥ ५८६ ॥ [ यदि ओर दने की सम्भावनादहोतो 1] 
विना खर दरस अथेको भीति पूर्वक्र पता रगाना चाहेवा 
उसके धीर को दिचारकर सभ्य माने से सापे 1८७ ॥ इन सारी 
अपरानतों म अमानत के पने मे यदीं विधि है मोहर बारेमे को 
शका भी उक्ष पर न होभयदि (बह अपोनतत) उप्त [दरएक मादर] ते 
बिगडी न छोा९८८॥चोसों स इरी, जक से हाई गई, वा अग्निस 
जंराईं गरं [ अमानत को } बह न देवे, यदि उमे से कुछ लिया 
हुन [ख्या हृदो, तो उतना देदेवे ] # ॥ ९८९ ॥ 
, निष्िपस्यापहत्तमनिकषषार मेव च 1 . . 
सवैरुपयेरयन्वच्छेच्छपयेशचेव वैदिकैः ॥ १९० ॥ 
ॐ २। ६ । 
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यो निक्षपं नार्पयति यश्चानिक्षिप्य याचत । 
तामौ चोखच्छस्यौ दाप्यौ बा तत्समं दमम्‌॥\१९१॥ 
निक्षिपस्यापहतीरं तसम दापयेदमम्‌ । 
तथोपनिपिहतौसमविशेषेण पावः ॥ १९२॥ 
अपमानतके चुराछेनेबारेवा चिना रके मांगने वारेकोद्न 
सश्र उपायो से ओर वैदिक शपथो से निश्चयं करे ॥ ५९० ॥ 
जो अमानत वापिस नदीदेतादै, बा विना अमानत रक्से 
मागता ६, उन दोनो को चोर की तरह दण्ड देना चादि # 
वा उप्त [ धनं ] के बरावर दण्ड देना चादिषु ॥९९१९॥ 
अमानत के हरनेव्ाष्े, तथा मोदर बाी अमानत के दरतेवारे 
कोभी राजा अविशेष से ४ उक्त (अप्रानत) के वरावर दण्ड देषे॥ ` 
उपधाभिर्च यः करधिित्पर्यं ह्रेनरः । 
सहायः स हन्तव्यः प्रकारं चिविधेषेषैः ॥ १९३ ॥ 
निक्षेपो यः इतो येन यावांश्च छडसन्तिपो । 
तावानेव स षिज्ञेयो विष्ठुषन्दण्डमहति ॥ ९४ ॥ 
मिथ दायः ठतो येन गृर्हातो भिशएव वा । 
मिथ एव प्रदातन्यो यथादायस्तथा रहः ॥ ९९५ ॥ 
निक्षिप्रस्य धनस्यैवं प्रीयेपनेहैतस्य च । 
राजा विनिणयं उयादाक्िण्वन्न्यासधाशिणम्‌ ॥१९९॥ 
जो घोलं से [ राजपुरुष बनकर, वा रसायनी आदि बनकर 
* चोरवत्‌ दण्ड = हाथ काना मादि । { विष्णु° ५१६९१७१ 
~ अविशेष स, धिना मेद्‌ करने फ इरप्क वणैके परुषको॥ 


इस्यादि ते ] दूरे के धन को हरे, उते साथिया समेत अनेकं 
भकार के वध दण्डो से मारना चाये ॥ १९३ ॥ जिसने साक्ियों 
के सापे जितनी अमानत धरी हो, उदनी ही षह जाननी चाद्िए, 
अन्यथा कहता हआ † दण्ड के योग्य रोता ह 1 १९१ ॥ जिने 
[ अमानत ] एकान्तम दी हे, ओर एकान्त मे दी रीष) इ 
एकान्त मे ह वापि देनी चादिए्‌, जति देना होता दै) वेते ठेना 
होता है ॥ १९५ ॥ अमानत र्ते वा भीति से [ कुछ काल भोगने 
के ख्यि] दिएधन का ईपभकार अमानतधारी को पीडा न 
देता.हुभा राजा निर्णय केरे 1 १९६१ | 
विक्रीणीते परस्य सं योऽस्वामी खाम्यसमतः। 
न ते नयेत साक्यं त॒ स्तेनपस्तेनमानिन।१९७॥ 
अवहार्यो भवेषैव सान्वयः षट्शतं दमम्‌ । 
निस्वयोऽनपसरः प्राः स्याचौरकिसिविषम्‌ ॥१९८॥ 
(अव विन सामी के वेचने का विचार करते दै) नो स्वामी 
न होकर खामी की समति बिना दूसरे के धन को वेचता है, उस 
अपने आपको चोर न माननेबाे (स्तुवः ) चेर को साक्षी न 
बनाए, ( अथोद क भी भमाण न करे ) ॥ ९९७ ॥ यह्‌ (प्र घन 
का वेचनेबाछा ) यदि स्राभी का सम्बन्धी (मा पुत्रा) है ` 
तोऽसेखछःसौपण दण्ड देना चाहिए) जो सम्बन्धी नदीं ओर 
( असी स्वामी चा उसके पुत्रादि को ओर से) उत हाथ मे 
नदी आयातो वेह घोर के पाप को भप्त होता है॥ १९८॥ 


अस्वामिना तोयस्तु दायो विक्रयपएष घा । 


अतः स ठ विङञयो स्यवहारे यथाध्यातः ॥१९९॥ 


न 
¢ हाथ पां काटने मादिं से, † उससे आधेक करता इभा । 
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सभोगो हर्यते यत्र न स्येतागमः कचित्‌ । 
आगमः कारणे तत्र न संभोग इति स्थितिः ॥२००॥ 
विक्रयाचो धने किचिद्‌ गरहीयारसन्निघौ । 
क्रयेण स विशुद्धं हि न्यायतो छमते धनम्‌ ॥२०१॥ 
अस््राभीने जो दिया वा वेचाहै'वदन किया हज जानना चादिए, 
यः व्यवहार मे म्षाद( है ॥ ९९९॥ निष वस्तु फे विषय में 
समोग देखा जाता है, आगम नदीं, वहां आगम कारण, न कि 
सभोग.यह मयाद्‌ ६ (एक युरूष कि षस्यु को वक रहा है, पर उत 
किसतरद मिरी, यह नीं बतला सक्ता; बह उसका स्वामी नरी 
हेसक्ता, किन्तु स्वामी वह दैःजिसने उस बस्तु को उचित रति 
पायाद) ॥२००॥ विक्रीसे जो कोः वस्तु बहतो के सामने 
लवे, बह खरीद से शद्ध दै, ( यदि उक्तम गडबड भी निकटे, तो 
भी वेचने बा पे) वह अपना धन न्यायानुार परेता दे #॥ 
अथ मृरमनाहायं प्रकार कयश्षीधितः । 
अदण्ड्यो मुच्यते राज्ञा नाष्टिको कमते धन२॥२०२ 
नान्यदः्येन ससृष्टरूपं षैकय महीति । 
न चासारं न च न्यूनं न दूरेण तिरोहितम्‌ ॥ २०३॥ 
पर्‌ यदि मूक पुरुष ८ =वेचने वारे ) को न .काप्क्ते 
ओर छोगों के सामने खरोद से निद दै, तव वह राजास 
अदण्डनीय कहा है, पर धन वह पाता दै, जिसका सोया गया दै 
॥२०२॥ एक वस्तु दूसरे के साथ मिटाकर (नेति केसर के साथ 


न 
# २०१-२०२ याष्ट० २1 १६८--१७० विष्णु ५। १६४--१६६ 


४९८ भजुस्परति ` ८२०८ 
उ्ठम्भा ओर घी के पाय ची ) नदीं वेच चाहिए, न ( बूत 
द्र परी रहने आदि ते) अत्तार, न (प्ारिमाण त्ते ) घट, न दूर 
| सकी ् ( वेचनी चाये ) %॥ २०३॥ क, 
अन्या चद यत्वाऽन्या वः कन्या प्रदायतं । 
उभे ते एक शुल्केन वहेदित्यत्धीन्मयुः ॥ २०४ ॥ 
नोन्मत्ताया न छष्िन्या न च या सृष्मैथुना । 
पूरं दोषानमिस्याप्य प्रदाता दण्डमरति ॥२०५॥ 
, यदि ( ञ्यरक उदराने के समय ) ओर कन्या दिखाकर 
( विवाह के समय ) बर को ओर कन्या दीनासी है, तो वह उन 
दोनों को उप्त एक छलक से विवाह सकता दैःयह मवने वहा है ` 
1॥ २०४ ॥ पाग, कोटवी, षा केवारापन नष्ट कर 
चुकी कन्या के दोषों को कहकर देनेवाडा दण्ड के योग्य नदीं 
हेता है ॥ २०९ ॥ 
ऋलिग्यादे इतो य्न स्वकमे पारेहापयेत्‌। 
तस्य कमौचरूपेण देयोऽशः सह कमि, ॥.२०६ ॥ ` 
दक्षिणा च दत्ता स्वकर्म परिहापयय्‌ । 
छृतस्मेवं लभेतांशमन्येनैव च कारयेत्‌ ॥ २०७ ॥ 
 यस्मर्‌ कमणि यसि स्युरुक्ताः भयगदकषिणाः । 
-स एवं ता.अदिीतं भनेर एव बो ॥ २०८ एव वा ॥ २०८ ॥ 
रिवाज था,.उसके विष्य भे यदह नियम है । | 


८1२११ पिर कर कमाना ६१९ 


( अनर मिरकरं क्रिये कामो के विषय में काते है) यज्ञम 
चुना हग ऋति यदि ( व्याधि आदिमे) वीचय अपने 
कमकोस्यागदे, तो उत्को दृक्षेरे करने बार के साथ अपने 
कर्म के (जितना किण है उपक) अनुपरार दिस्पा देना चाहिए 
1२०६ पर दश्षिण। दीजाने परर यदि अपनेक्मं को छोड, तो 
पशाद शिस्पा खे, (ओर केष रहा कम) दृ से करवा देवे # 
1२०अाजि्त कर्मे अंगरके ति नोर दक्षिणा (निषरकीटद) 
कही ष्टु व उनकोल्े, वासरेदही इकटी करके वांद) ॥ 

9, „न ( ९.९ १५१ [3 
रथ हरत बाशऽ्वयुन्रह्याधान च वाजनम्‌ । 
होता वापि हरेदश्चषदगाता चाप्यनः क्रये ॥२०९॥ 

| $ भ वि ५ [99 ४१ 

सर्वेषामर्धिनो सुस्यास्तदर्धनार्धिनोऽष । - 
तुतीयिनस्तृपीयांशाश्चतु्थीशाश्चपादिनः ॥ २१० ॥ 
4 [4 +भ, 0 ^ श 
सेमूय स्वानि कमाणि छवद्विरिह मानवैः। 

कि "पिभ £ [- = 
अनेन विधियोगेन कते््यांश्चप्रकसपना ॥ २११॥ 

अग्न्याधान मे अध्वयु सथ को चवे, ब्रह्मा ओर 

हेवा घौडेको ओर (सोप के ) खरदने मे उद्रता 
रथकोले ॥२०९॥ सत्र (सोर ऋलिर्जो) मं ने सुलतिया 
चार ऋषिन्‌ दँ ( होता, अध्व, बर्मा) उद्राता ) वह आधी होते 
ह दूरे (चार-मेत्रादरुणः मतिपस्याता) व्राद्मणच्छषी) भरस्तेता) 
देष अधिके आधी होते है तीसरे { चार-अच्छवाक) नेष्टा) ' 


9 


 अगनीध.तिहती ][पदशो के] वरे दिस्ते के भाग होते चौथे 





* याक्च० २२६५ 1 देखो आदव० आओत० सुतर९३११४-१०५)७-२० 


२० मनुस्पूति ८।२९९ 


[चास-णवस्ठुव, तेता, पोदा; सुबरह्मण्य,] (पह रोके) चोधे दि । 
के भागी हति है, # ॥२९०॥ भिरङूर काम करनेषारे मवुष्यां 
[ मिस्तरी राज आदे ] को भी यहां इत कम योग से (अपने) 
- भागों की कर्पना करनी दायि + ॥ २९१९ ॥ 
५६ ® ज + क 
धमथ येन दत्ते स्याकस्मैचि्ाचते धनप्‌ । 
७, क. नक 
पश्चाच न तथा तत्स्यान्न देयं तस्य तद्धपत्‌ा९२॥ 
क # क दै ५ 
याद्‌ सक्षाध्त्तत् दपाहसन का इनः | 
रज्ञा दृप्यः सुवर्णं स्यात्तस्य स्तेयस्य निष्डृ(तिः॥२१३ 
दत्तस्थेषोदिता धम्य यथावदनपक्रिया । 
अतउव परव्यामि वेतनस्यानपक्रियाम्‌ ॥ २१४॥ 
` { अब दिए को छोटा छना कहते ह ] जिषने घम [यह्ञाद] 
के छिए याचना करते दए किमी को रुख धन दिया हो, पडि 
यदि षर धन उपकापप्रनसख्गे, तो बह उप्तको देने योग्य 
नदीं हेता है, [ अथीत्‌ देना कहा हो, तो नदेवे, दे चुका हो, 
तो वापिस ङेषकता ई ] ॥२९२॥ यदि वह दर्पसे,बारोभसे 
उप धनको फिरख्दै, [बा छिया नफ] तो राजा उते उक्ष चोरी 
का बदा एक एषणे दण्ड देषे॥२९३॥ यह दिए हुए का न देना 
धमालुार ठीक २ क दै, इषे आगे वेतन का न देना कहग 
# अथीत्‌ २५ हिस्से पूरे दोकर १२ पष फो ६ दूसरों 
क्तो, चार तीसो क्ले, २ चोय को ! ऊपर का नियम मे तीर पर 
२५का पूरा आधारा सदि बारहडै । मोरे तोर परश्रओी 


माघा कदा जाता है ! मिलाभो याभ्व० ० ९.1 8 1 इ-५ ग याक्च० 
>} २५ ९. २६५ । 


<२९९ इकरार तोडना ९२१ 


भृतोऽनातों न कुयांखो दपौत्कमं यथोदितम्‌ । 
सदण्डयः कृष्णलान्य न देयं चास्य वेतनम्‌ ५२१५॥ 
४७ [कप [9 

अतेस्तु ङुयारस्स्थः.सन्यथा भाषितमादितः। 
स दिस्यापि कारस्य तल्भेतैव वेतनम्‌ ।२१६॥ 

क +भ ज ४७ निप 
यथाक्तपातस्इद्याकवा चस्तत्छ्म न कारयत । 
न तस्य वेतनं देयमसोनस्यापि कर्मणः ॥२१५७॥ 
एष धर्मोऽखिलेनोक्तो बेतनादान कर्मणः । 
अतङउर्वं प्रवक्ष्यामि पम समयमोदेनाम्‌॥ २१८ ॥ 

नौकर जो विना रोगः फे अकार से कहे हुए 

क्पे कोन करे, उप्तको आठ र्ती # दण्ड म्छि, ओर 
वेतनभी नदी देना चाहिये! ॥२९१५ ॥ हां यद्दिरोगीहो 
तो स्वस्थ होकर करे अतुषार आष्ैसे [कामको] परकर, 
बह टम्ये कालके पीठे भी उप्त वेतन को प्रवि ॥९द ॥ प्र 
जोरमी हा] दृ्रेते] वा चगा होकर स्वयं उसकर्मकोन 
करवाए, घा न करे) उसको बेतन नहीं देना चाहिए, चारे कर्म 
थोड़ा दी ऊन हो ॥२४अयदह वेतन के न देने का प्तारा धर्मं कहा, 
इक्षके आगे प्रतिज्ञा तोडनेवालों का धप कूगा ॥ २१८ ॥ 
यो ्रामदेशस्तघानां खा सयन संविदम्‌ । 
विसंबदेन्नरेरोभात्तं राष्रादधिपवास्सयेत्‌ ॥ २१९ ॥ 

क अपराध के अद्धुसार आर रत्ती सोने चन्दीवा तवि की 
( मेघा० गोप्विे० ) † आप० २ । २८ । ८-२ याक्ञ० २! १९३ विष्णु० 
५॥ ९१५३-५ । 





२२ | भनुस्म्रति ८।१२२ 


निगृह्य दापयेचैनं समयम्यभिचारिणयप्‌। 
चतुःसुवणौदं षण निष्कांरछतमानच रानतमर ॥२२९॥ 
 एतदण्डविर्धिं इयौद्धा्भिकः प्रथिवीपतिः। 
ग्रामजातिसमूहेषु समयव्यभिचारिणाम्‌ ॥ २२१ ॥ 
कीला विक्रीय वाकिचिवस्येहादश्तयोभवेत्‌ । 
सोऽनतर्दशाहात्तद्रन्यं दयाचैवाददीतं च ॥२२२॥ 
परेण तु दशाहस्य न ददवाज्नापि दापयेत । 
आददाने ददच्चैव र्ना दण्डयः शतानि षट्‌॥२२२॥ 
जो मतुष्य ग्रामदे्च * वा मञुदायों [ कम्पनिर्यो वा धार्मिक 
सघो ] के साथ सचाई से करार करफे खोभ से उपे उल्पि, उप 
को (राजदेश्ष से निकारुदे † ॥ २९९ ॥ ओर इ इकरार तोडने 
वाङ को पकडषाकर चार सुरण, वा छः मोहर, वा चन्दी का दत- 
मान [ अपराध के अनुप्तार अरग २ वा सारे मिखाकर ] दण्ड 
देषे॥ २२० ॥ ग्र ओर जाति पमूष्ठं के व्रिषय मे इकरार तोडने 
वले को भी धार्मिक राजा यदी दण्ड विधान करे ॥२२९॥ कड 
वस्तु खरीद कर वा वेचकृर जिपरको पछतावा हो, चह दस्त दिन 
के अन्दर उप वस्ठु को देदे, वा के, ४ ॥ २२२॥ दत्त दिनके 
पीछनदेनदिकाएलेनेवल्वादेने बाले को रना छःसौ 
[ पण ] दण्ड देवे ¶ २२३ ॥ 





य 

# इख गामा मे, चा इख देश मे, यह चात न कौ! जाप्पमी चा शस 
चरढ पर की जपुजी  याक्ष० २। १९२ विष्णु० ५५१६८ % याक्ञ० २ । 
९७७ यद नियम उन वस्तु के विषय मे ३, जिनका मूख्य ज्ये 
का र्यो बना र्वा ह, जेत भूमि वा घातं आदि) ` । 


ल२र्८ रने देमे मे पताव ४२३ 


यस्तु दोषवतीं कन्यामनाख्याय प्रयच्छति ) 
तस्य कुयान्दरेपो दण्ड स्वये प्ण्णवतिं पणार्‌ ॥२२९४॥ 
अकन्येति ठु यः कन्यां ्रूयाद्‌ द्वेषेण मानवः । 
स शतं प्रष्ठुयादण्ड तस्या दोषमद्ौयम्‌ ॥२२५॥ 
पाणिग्रहणिका मन्ताः कन्यास्वेव प्रतिष्ठिताः । 
नाकन्यासु कचिन्नृणां दुध्या हि ताः॥२२६॥ 
पाणिरहणिक्षा मन्त्रा नियतं दाररक्षणम्‌ । 
तेषां निष्ठ दु िङ्ञेया विद्धः सक्षम पदे ॥ २२७ ॥ 
यसिनन्यसिन्कृते कायं यस्यहादश्षयो भवेत्‌ । 
तमनेन पिधानेन धर्मे पाये निवेशायेत ॥ २९८ ॥ 
जो [ उन्पादादि ] दोप री कन्या फो न वत्तराकर्‌ [ वर 
को ] देता है, उको सज। स्वयं ९६ पण दण्ड देवे ‰॥ २२४ ॥ 
जो पनु दर से क्वा को अकन्या [ प्त योनि दै ] करै, वह 
उप्रके दोपको न सिद्ध करता हुआ ९०० पण दण्ड को अप्त 
हो ॥ २२५॥ मबुष्यों के पाणिग्रहण सम्वन्धी परन् कन्याओं 
यो विपये दौ नियत दै अक्रन्भार्ओं मे कीं नरी, क्योकि वह्‌ 
धर्म कायं को ल कर चुकी दै ॥ २२६ ॥ पाणिग्रहण सम्बन्धी 
मन्त्र निधि पत्री होजाने का निक्त है, उन [ मन्तं] की 
समाप्नि [ सष्ठपदी के ] सतिवे पद्‌ मे जाननी चादि ¶।२२७॥ 
ऋ ५२४-२२५ याङ०९।६६ दोष पठे कद फर देने मे दण्ड न्दी 


होता \ देखो पू २०५ + स्पदी दोजने खे पूवे भायौलकी चिद्धि. 
नही होती, मौत सातये पद से पूरव पश्चाचाप हो, तो त्यागी जास- 


७९४ मतुस्प्राति ८।२३३ 
[ इसी प्रकार ओर भी ] जित २ कार्यं के करने पर नि्तको 
यहां परचात्ताप हो, उस्तको इ विधि से # [राजा] धमै के .माे 
मेँ स्थित करे 1 २२८ ॥ 

पशुषु स्वामिनां चैव पालानांच व्यतिक्रमे । 

विवादं स प्रवक्ष्यामि यथावद्धभतत्वतः॥ २२९ ॥ 
दिवा वृक्तम्यता पलि रात्रो स्वामिनि तदग्रे । ` 
योगक्षेमेऽन्यथा वेत्त पारो वक्तव्यतामियात्‌ ॥२३०॥ 
गोपः शीरभृतो यस्त॒ सदुद्यादशतो व्रा । 
गाखाम्य्मते भयः सा स्यात्पारेऽभ्रतेभ्रातिः॥२३१॥ 

[ स्वामी ओर पाठक का विषाद्‌ कहते है ] पथो के 

विष्य में सा ओरं पालको के बिगाडमे जो चिवाद्‌ होता है, 
उक्तको 8क म धरम के तत्त से करटुगा ॥ २२९ ॥ [ पश्ठओं के ] 
योग तेम [ पाठन ओररक्ना] म दिन के समय पारक पू 
भाता € राते को स्वामी यदि [ पञ्च ] -उपक्ते घर आगए ह, 
न आएत रातकोभीपार ही पू। जाता है ॥ २३० ॥ 


म, „भ 4 [99 = 
न। (का रप्तक सेस अपना वेतन दूष छ्वे, वह गौं के 


सा क अनुमति मे दत गोओ मे से एक चनकर दोह छे, यहं 
कोई ८ दतत चतन न छन बाड़ पारु का वेतन है ॥ २३९॥ 


नष्ट विनष्ट कृमिभिःखहतं विषमे मतथ । 

सन उरुपकारण प्रद्यात्पारुएव तु ॥ २३२ ॥ 
(ष्य तु हते चरेन पारो दातुमर्हति । 

पादि देशे च करे च खाभिनः खस्य शसति१२३ 


करती ६, पीछे नह, ( ङुट््‌० } धः अथव दस दिनि के अनल्द्र । 


८1२३६ स्वामी ओर पारक ५२५ 


०२५१ ४५ [ कै्चड 4 व्‌ 

कणे{ चमं च बालांश्च बस्ति स्नायुं च रोचनाम्‌ । ` 
पशुषु स्वामिनां दयान्रतेष्वह्ानिदशचयेत्‌ः॥२१४॥ 

[कष # न क. [न 
अजाविके ठ संरुद्धे इकेः पाङ चनायति । 
यां प्रसद्य इकोदन्यात्‌ पाठे तत्किसविषं भवेत्‌ ॥२२५ 
तासां चेदवरुद्धानां चरतीनां मिथो षने । 
यास्य वृको हन्यान्नपालस्तत्रकिलिविषी,॥२३६॥ 
खोप गए वाकीटोश््तेमरेवा हिस्से मारे गणवा गदे आदिर 
गिर्कर मरे को पाका दी देषे,याई उतने वचानेका पूरा. पुरुषार्थं 
नकियाद्ो म" ॥२३२॥ प्रजो ठंकेकी चोट [ लरदस्ती छीन 
कर ] चोर लेणये है, उश पारक देने योग्य नदीं है, याद दीक 
देश कालमें अपने सामी को वतरा देता है ॥ २३१ ॥ [ अपने 
आप मरे प्यओं के ] कान) चुमहा, ( पूंछ के ] बार, मघाना, 
(सुकना = मुबाक्षय ) गोर गोरोचन स्वामी को देषे, ओर ` 
चिन्ह 9 दिख देवे ॥२३४ ॥ भेह बकरियां को भेडिये परर, 
ओर पाट [ दाने को ] न आए, तो जिसको मेया षके से 
मार डे, षद पाका दोपहो $ ॥ २३५॥ पर यदि वह 
(पारस) रोकीं हूर बन मेक चर रही है, तो.भेप्तको 
(वे माद्य कीं से ) कूद कर मेडिया मार डरे, उप्तम पाड 
दोषी न्दी है ॥ २३६ ॥ 

* कीड़े-आयेदणफ नामी फीड जो मोमो को उपस्थमागे से 
प्रवेश कर कै मार डारते ई ( मेघा०) कीड़े = सपदि (याध द 
याक १। १६४-१६५ विष्ट ५ 1 १३७-१३८ क नगान! = ग 
पार भी दे $ विष्णु ५। १३७॥ । 


शद ` भनुस्प्रति ` -लर४ 
धनुःशतं परीहारो रामस्य स्यात्समन्ततः । 
शम्या्ाताञ्चयो बाऽपि विष्णो नरस्य ठ ॥२३५७॥ 


तत्रापशितं धान्य विसयः पञ्चवा याद्‌। 

` त तत्र प्रणयेदण्डं वृपतिः पशुराक्षेणाम्‌ ॥२३८ ॥ 

ग्रामके चारों ओरसो धतुष वा तीन हम्यापात्‌ भ 

. भूमि ( चरागाह के व्यि ) ज्रलीरा रक्सं, इसप्त तिगुनां नगर 
के चाये ओर 1 २३७ । बां वाड से रहित खरती कफो याद 
पच नष्टकरे, तो उसमे राजा पपार को दण्ड नदे। २३८ । 
. श्राति तत्र प्रकवीत यासुष्रो न विलाकयेत्‌ । 
, च्ि-च वारयेत्सवे चसूकरसखादगम्‌॥ २३९ \ 
पाथ कषत्रे परित भ्रामान्तीयेऽथवा पुनः । 

सप्रारुः शतदण्डद् विपालंश्चारयेत्पश्चुन्‌ ॥२४०॥ 
वहां ( खती के वचाव के स्यि ) वाड्‌ देवे, जिस (के पिरशी 
ओर )कोऊटन देख सके ओर्‌ हरएक छिद्र जिस पं ऊुत्त वा 
सथर का सुख पूव सक्ता दै दक दे1 २२९ 1 प्र माग के 
समीपवाप्रामके समीपनोक्ष्र दाडदिया हुआ दै, उसे 
( द्वारादि ते पविष्ट दए ) पशु के पार्क को दण्ड देवे, ओर जिन 
का मारक नहा उन पञ्चको ( क्ष्नरक्षक ) इटा दे न २४९ 
क्षनृष्षन्यषु ठ पशुः सपाद्‌ पणपह्‌ति। 

सर्र तु.सदो देयः कषेत्रिकस्येति धारणा ॥२४१॥ 


(1 

` कैःधनुषचारहाथका्ोतादे। शास्या पक रकड़ी का 
यह पात्र दता दे.। तीन दाम्यापात अथौत. तीन बार फक इरः छंड़ी 
जितनी दुर पहचजाप, उतनी भूमि † २७०-२७२ गौत ९२ । १९- .. 
यदे आप २।२८। ५ यान्न २। १६१-१दद विष्णु ५1 १७०-१५० 


८1२४४ हद का विषादे ५२७ 


अनेदशचाहां गां सूतां वृषान्देवपश्चं सथा । 
सपाखन्वाविपाङन्वनदण्व्यान्मसरमषीत॥२४२॥ 
षत्रियस्यायय दण्डो भागादशयणो भवेत्‌ । 
ततोऽधदण्डोभृखानामक्नञानासषन्नियस्यव ॥२४३॥ 
एतद्विधानमातिष्टद्रामिकः प्रथित्रीपतिः 


स्वामिनां च पश्रुनांच पाङानांच ग्यतिक्रमे ॥२४४॥ 
दूषेर (जो ्रापसेदूरस्थ हैःरेते) सेतो मे सत्रा पण दण्ड के योभ्य 
होता है,ओर सथैत्र फर सत के माणिक कोदेना चादिये.यह मयादा 
हे ।२०९। गौ भसुता, निस को दस दिन नीं निकरे, ( खतन्त् 
छोडे हुए ) साण्ड ओर देषपद्च चाहे पारक सहित शे वा पारक 
रदित हों श्नफो मलुने दण्डनीय नदीं कहा दे । २४२ 1 यद्वि 
खेतके मालिक का अपराधदो(अर्थात उषी के पश्च सती चर जाए, 
वाखदी दही नबो )तोउसेराजाको देन योग्य भागसेदस 
शुना रण्ड हा, उपतप्तं आधा दण्ड खतक स््रामीको हो, जव उसके 
नोक की मूता से रेप हज हो #।२४३ 1 धाक राना 
यह्‌ ( पूर्गोक्त ) म्याद्‌ वर्ते, जवामी का पर्क कावा 
पथञं का अप्राह । २४८} 

सीमां प्रति सुतयनेविवदि:ग्रामयेदेयो५। 

ज्ये मासि नयेत्सीमां सुप्रकाशीषु सवषु ॥२४५॥ 
सामाग्क्षाश्च इतति व्यप्राधाशत्याकशथुर्कान्‌। 
शासमङीच्‌ सालतारश्चक्षीरिणश्चवपादपाव्‌ ॥२४६॥ 


# आपिर २ २८१ 


४२८ | भनुस्पृति <८।२५१ 
गुरमन्वेणश्चविविधाज्छपीवहीखलानि च । ` 
शरान्डुग्जकणरमांश्च तथा सीमा न नदयति।र४अ 
तडागान्युदपानानि वाप्यः प्रस्वण।नि च । 
सीमातधिषु कायौणि देवतायतनानि च ॥ २४८॥ 
उपच्छन्नाने चान्यानि सीमाल्गानि कारयेत । 
सीमाज्ञाने वणां वीक्ष्य नियं लोके विपययम्‌॥\२४९॥ 
दो मां की हद क) श्षगदा उन्न हो, तो जेठ महीने 
भ॑ जघ करि ( घास के सुखजने से) हद के चिन्ह मकर हं, तव , 
इद का निश्चय करे । २४५ 1 वद्‌, पीपर) केस, सिवर, सार) 
तार, तथा ओंर दूष वारे ( गूर आदि ) रक्षो को इद्‌ के 
क्त बनाए । २४९ । श्ञादियं, भिन्न २ भकार के. वां, नदी 
वेरं # मी के ठेर, सर, ओर ऊुञ्जक स्ादिये, (दद के चिन्द 
बनाए ) इत प्रकार इद न्ट नद होती 1 २४७ । ताव, ऊप, 
वाव।ईइय; क्ञरन आर दवमान्द्र इद्‌ के मेर पर्‌ वनन चाद्दिय । 


२.४८ । सीमा के जाननेमें सदा रोक मै रोगो की भुरु होती 
देख कर ओर भी दद्‌ के ग्घ चिन्ह बनाए । २४९ । 


„ अस्मनोऽस्थीनिगोबालंस्तुषान्भस्मकपालिकाः 
करोषमिष्टकांगरार्छकेरावाटकास्तथा ॥२५०॥ 
यानि-चरनः प्रकाराणि कालादुमूमिनैभक्षयेत्‌ । 
तानि सन्धिषु सीमायामप्रकाशानि कारयेत्‌ ॥२५१॥ 


(3 
# (र रने चास करंज आदि वेट ( नारा० ) 


८२५७ इ का विषाद ४२९ 


एतीहगेनैयस्छीमां जा विवदमानयोः ॥ 
४५४ ९ च 
पूवसुक्तया च सततसुदकस्यागमेन च ॥ २४२॥ 
अथव परत्यरददविरयःगोवार)तुप,भस्म,खपडेस्रा गोवर,कोडा, 
रोड टीकरी, रेत 1 २५० } इसी भकार के ओर भी पदाथ जिन्‌ 
कों समय वीतने प्रभूमिखा न जाए, बह हद के नोढों पर 
बेभालप करादे । २५। इन चिन्ह से राजा श्षगडते हुए दो गाओं 
कीददका निर्णय करे, दीष कारके पूरैरे भोग से (कौन 
गाओं क्रिस भूमि को भोगता चला आता है) ओर वीच 
पानी ( नर्द नाले आदि ) के पद्नेसे (वार पार के गाओं 
कीं दद का निश्चयं करे) । २५२। 
यादि सशयणएव स्यािङ्गानामपि दशने । ` 
साक्षिप्रयय एव स्यात्‌ सीमावादविनिणयः ॥२५३॥ 
ग्रामीयकङ्रनां च समक्ष सीधि सक्षिणं; । 
` प्रएव्या; समाहमान त्यश्चव विवादनाः॥२५९। 
त पृष्टस्तु यथा त्र समस्ताः सान्न नश्चयम्‌ | 
(निकवध्नायात्तथा सामा सवास्ताश्चव नामतः ॥२५२१॥ 
शिरेभिस्तेगृदीलो्ी. समिणो रक्तवाससः 
सुकृतैःशापिताः सैः सैनयेखस्ते समञ्चसम्‌ ॥२५६॥ 
यथोक्तेन नयन्तस्ते प्रथन्ते सयसाक्षिणः। ` ` 

[+ इ $ क [9५ ॐ 
वपत नयन्तस्त द्याः स्याशतदमम्‌॥ २4५७ 


9 भतुस्प्रति ८।२५९ 


साक्ष्यमवि उ चास भ्रामा सामन्तवासनः । 
सीमापिनिर्णयं यः प्रयता राजसन्निध। ॥२५८॥ 
सामन्तानामभवेत मौलानां सौभरि साक्षिणाम्‌ । 
इमानप्यदय॒ञ्जीत पुरुषान्वनगे चरार्‌ ॥ २५९॥ 
यदि चिन्ह के देखने मे भी सेशयदही हो, तव हद के 
गड का निणये साक्षियो के विश्वाप्त पर हो 1 २५३ । गाओं 
के कोभ के, ओर ( दोनों गाओं की ओर से) क्षगड्ने वारे उन . 
दोन के सामने हद फे विषय मँ हद के विन्द साक्षि्यो से पून 
चाये । २५४ । वह पू हुए सरे सीमाके विषय ` मं नेषा 
अपना निश्चय घतलाषं, वैसी सीमा नियत करे, ओर उन सव 
( माकषि्यो ) के नाम छिस # । २५५ । वह ( साक्ती ) ( काट 
दो की ) माटा ओर छक वल पन कर, सिरपर प्री 
रख कर अपने २ पुण्यां की सोगन्द्‌ खा कर ठीक २ निणेय करे 
नू" २५६ । ` कहे अनुसार ठीक निश्चय कराने चाठे सचे सक्षी 
पविनर हेति दै इय निश्चय करानवालों को ( पा रगने पर) 
. दं सो पण देण्ड देना चादिये ।२५अ] पुक्षियों के अभाव मेँ चारों 
. ओर के रहने वारे, भिन्न २ ग्राम वासी चार जीदार शद्ध हे 
राजा के सामने सीमाक्ञा निणेय करं 1 २५८। सीमा निर्णय मे 
मूते अति दए ( पिता पितामह आदि ते "वहीं बते हए ) घ 
पास.वाों के अभाव मे बन मे रहने वरे इन पुरुषो सेःभी पू । 











* सीमा नियमे सव फी पक ` वक्यंता पूरा "परमाण हे 


प्क वाक्यत्ता नह, तो .वडुरता का वाक्रय.मनि, ( ये) ` २५६ 
२६० याज्ञ० २1१५२ ॥ 


<}र ददै ` हृद्‌ का विवाद ८३९ 


व्याथाश्छुनिकान्गोपान्कैवर्तान्मृरुखानकाय्‌ । 
व्याग्राहानुज्छढतीनन्यांश्चवनचार्णः 1 २५६॥ 
ते पृष्ठस यथाच्रयुः सीमासन्धिषु लक्षणम्‌ । 
तत्तथाखापयेद्राजा धर्मेण ग्रमयोेयोः ॥ २६९ ॥ 
शिकारी, चिदी मार, ग्वार, धीवर ( मादीगीर ) मूक (कद) 
सोद (-कर जीविका कर) ने वारे, साप पक्द्ने वाटे, दने 
चुने बारे ओर दृते ¢ बन चारियों को (भी पृ ) । २६० 
वह पूञे टृए सीमा के जोह म जो चिन्ह वता, उसको वैस 
रजा दोनों माओं मे धर्म से (सीमा चिन्द ) स्थापन कर ।२४ ९। 


षेचरङ्पतडागानामासमस्य गृहस्य च । 

सामन्तप्रययो जेयः सीमसेतुविनिणयः ॥ २६५॥ 

सामन्तास्चेन्पृषा त्रयः सेतो विवदता वृणाए़ । 

सर्वे पएृथक्पृथग्द्डया राज्ञा मध्यमसाहसम्‌ ॥२६३॥ 
गृहै तडागमारामं क्षेत्र वा माषया इर्‌ । ,. 

ङ तानि पञ्च दण्ड्यः स्यादज्ञानादददि्षताद्म>२९४ 

सीमायामविषह्यायां स्वयं रजंव धमपित्‌ ॥ 

प्रदिशचदभापिमेतेषा सुपकारादिति स्थितिः ५९९५५ 

एषोऽखिलेनाभिहितो धमं सीमाविनिणये । 


अतञउप्वप्रवक्ष्याम वाक्पाहष्यविनिणयम्‌ ॥२दद॥ 
सेत, कुण, ताव, वगीचे अर घर क हद बन्दी का 


{ रुकड्यां काटने वाठ आद्‌ चा मीर आदि । 


४३२ -मलुस्पृति ५१२७१ 


निश्चय आसपासवालों के विश्या पर जानना चादिपे # २६३ 
विषाद्‌ करने वाठ षनृष्थों रौ ददवन्दी मे यदि आप्त पाप बटे 
यू षोड, तो राजा सवो अशगर मध्यम साहस दण्ड देषे९६३ 
ज्ञो भय दिखाकर किसे धरे, ताकाव, वाग, सेत को छीन, षे 
उते पाच पौ दण्डदे, (मेरा रै इस) भूर से छाने, तो दोसौ दण्ड 
देवे ॥ २६४ ॥ हद (जद दृक्ष प्रमाणो से ) निश्च करनी अक्ष- 
क्य हो जाए (तो) पन्न ( पक्षपात रहिते) राजा.आपदीष्न 
(सब )केङामका ध्यान रख करद्‌ की भूमि वतखाए (इद 


५, न 


नियत करे, ओर वहीं अगे के व्यि चिन्ह स्थापन करे) यह ˆ 
मर्यादा रै † ॥ २६५ ॥ यह्‌ हद्‌ के निर्णप मे पयौद्‌। पूरी कहदी ` 
है, इस से आनि वाणी की कठोरता का निथेय कर्टूगा ॥२३द॥ 


शतं बह्मणपाङ्कस्य पत्रियो दण्डमरति । 

वैश्यो प्यथ शतं ढे वा शुद्रघ्ठ वधमरेति ४रदज 
पाशद्‌ ब्रह्मणो दण्च्यः प्षत्नियस्यामिरसने । 

वर्य स्यादषपच्चशच्छ्े दादश्चकेो दमः ॥२६५॥ 

समवे दिजातीनां दराद्चैव स्यतिक्रमे । 
पदेष्ववचनीयेषु तदेष द्वियणं भवेत्‌ ॥२९॥ 

` एकनातिभनर्तास् चाचा दारुणयाक्षिपन्‌। 
महया; प्राप्नुयाच्छेदं जपन्यप्रभवोहि सः २७०) 

नामजातिग्रहं वेषमग्द्िरेण ्तः। 

"प मयः मरना दायर ॥५७१॥ 


“ वासि १६।१३-१५ याज २।१९६ याह २। १५३॥ 


<{२७५ वाणौ की कटोरता ३३ 


बाप्षण का ( चोर वेडमान श्स्यादि ) कठोर कह कर प्षन्निय 
सा पणदण्टके योग्य हे । वेर्यदठटसीवषा दो सौ, शुद्र ताडना 
के याग्य हः] २२७ ॥ ब्राह्मण क्षात्रेय को कठोरकरहे, तो ५० 
पणः, वेहय को कंदे तो २५. पण) शुद्र को कहे, तो दस पण उते 
दण्डा ॥ २६८ ॥ अपने समान वणबाङे को कठोर क्नमें 
द्विनाततियों को ९२ पणदहीदण्डहा, न कने योम्य वचनं 
(मति बहिन आद को गालो ) मे वही दूयुना हो ॥ २६९॥ 
यदि शुद्र द्विनातियां को दारुणवाणी (माता आदि की गाखियों) 
से त्रिके, चो उपक जीभ कटवा देवे, क्योकि वह निचे अगत 
उत्पत्ति बाला ह ॥ २७० ॥ ओर यादे श्न ( द्जातियो)का 
सरत क्िषक के साय नामका जाति का ग्रहण करे, 1 तो उभ्क 
मुख मं जख्ता हुभा छह का दत्त अयु कीरु डाखना चादिय 

७, [| [8 © 
धर्पौपदेशं दपेण विप्राणामस्य षतः । 
तप्रमारेचयेततेर वक्तेति च पार्थिवः ॥२७२॥ 
9 ०९" 5. [क र, न क 
श्रत्‌ दश च जातिच कम शसरसव च 1 । 
वितथेन हुवन्दपौदप्यः स्याद दिशतं दमम्‌॥२०१। 
काणं वाप्यथवा खज्चमन्यं वापि तथाषिधम्‌ । 
नि = ~ कप + + ; 

तथ्येनापि द्रूबन्दप्यो दण्डं कषापणावरस्र्‌ ॥ २७४ ॥ 
मातरं पितरं जायां भ्रातरं तनव गुरुप । _. 
आ्षारयज्छतं दाप्यः पन्थानं चाददद्‌ शुरो ॥२०५॥ 
1 


# २६७--२७७ वाक्ते० ९.1 ९ गौव० १२। ९, <--१४ आप० 
२।२७। १४ याह २। २०४--२११ विष्णु ५।२३--३९ † रे नीच 


४१५ मलुस्मति. - ८९७८ 


. - ओरं दर्प ते व्राक्षणों को. धर्मोपदेश करते हए इत (शुद्र) के 
यल ओर श्रोत्र. प॑ राना गम. तेक . उलवाए्‌ ॥ २७२ ॥ नो 
अपमान ते (दर का) वेदान, देक,जाते ओर्‌ शरीर सम्बन्धी 
कमं # शूठ षतटाए, उति. दो सौ दण्ड. हो.॥२७३॥ कानि, षे, 
ओर भी, इसी -पङ्ार.के पुरुप. को. (काना आदि)तच. कहने बाहे 
को.भी धरत, घट एक्र कापुपण दण्ड देवे ॥ २७४ ॥. माता 
पिता. पत्री-माई पुत्र. यर-पर श्ुढा दोप खगन वल को ओर 
गुर -को मागे न देने बाले. को सौ पण, दण्ड देवे ॥२७५॥ - -. 
ब्रह्मण्‌ क्रियाभ्या ठ दण्डः कायें त्रिजानत्ता । . 
ब्रह्मणे साहसः परेः क्षत्रिये तेव मध्यमः ॥०७६॥ ` - 
विद्‌ शदरयोरमेव स्वजाति प्रति तत्वतः। ` 
छेदवर्ज प्रणयनं. दण्डस्येति ्रिपेश्चयः.॥२००॥. 

एष दण्डविधिः प्रोक्तो बाक्पारष्यस्य तत्वतः 
अतर प्रवक्ष्यामि दण्डुपारष्यनिर्णेयम्‌ ॥२७८॥ 
ब्राहमण क्षविथोके आपसमं गाटी देनेमे ब्राह्मणको भयम साहस 
दणडदेवे, ्षननिय को मध्यमः साप्त २७६॥ देशय. शुद्रकोभी. 
एक दरीः नातिको ( गाही देने) इष भकार (वैशय को 
मपर साहसः; युद्र.कोपध्यम सात) (अयवि.जिह्धा).काटने.को + . 
यद रे नीच ब्रह्मण इत्यादि, # वू ने.वेद नरी पद, तके इसका 
१ नहत श्ल दश का न्दी, त्‌ इस जांति का नदी, वा तेरा यह. 
पा नरह शत्यादिनग्मयोते पूवे २७० मे दविज फो गाडी देने-मे.जो. 
श क जीभ काटना, कहा दे, चद, दण्ड वैदेय को गारी देने में 
नरह, केवल बराह्मण त्रिय को गाठी देनेमे दी हो.॥ 
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छाड कर दण्ड दियाजतिा ह यष मयादा ॥ २७७ ॥# बाणीं 
की कटोरवा की यह दण्ड बिधि ठीकरकटकहदी है श्घसे 
आगे दण्ड ( मार पीट) की कमेरता का निर्णय कया ॥९७८ 
येनकेनचिदङ्गेन हिस्याचच्छरटमन्त्यंनः। 
छत्तेर्य तत्तदबास्य तन्मना सडइसयासनम्‌ ॥२७९। 
. -पाणिगुयम्य दण्डं वा पणिच्छेदन महीति । 
पादेन प्रहर्‌ कोपातपादच्छेदनम्ति ॥ २८०॥, 
सहासनमभिप्रिप्ठस्ृष्टस्यापषृ्टन 
कट्या इृताङ्ा नव स्यःस्फच वा स्यादर्कतयत्‌।। २८१ 
अवि नषए्वता दपाद दवाष्ठा छद सन्नृपः । 
अवमूत्रयतो मेदमवशधैयतो गुदम्‌ ॥ २८२॥ 
अन्त्यज निप्र किकी अगमि द्विजाति पर प्रहार करे, वदी 
२ उसका काटना चादिय, यह मतुकी अह्ञाह # ॥२७९॥ 
अर्थाच हाय बा दण्ड उठाए, तो हाय काटने. योग्यः है, क्रोधे 
पाओं से भहार करे, तो पां काटने योग्य है ॥ २८० ॥ सचे 
के साथवैठना चाति हर्‌ नीच को कमर मँ निशान दर्कर 
नेकाछदे) वा इतत के चूत को थोदप्ता केटवा देवे † ॥२८९॥ 
दषं से ( नकर भूलते ) ब्राह्मण पर थू, ती राजा उप्तके ` दार्ना 


# २७९२.-२८० याद २२९५ हिष्णु०५५१९. { गोत ५७ अपण २ 
२१० विस्णु° ५1९० मेघा गोर इलः के अयुश्वारः यदः नियम 


द जरं व्रादयण के चिपय भ दे(शचदरः से. चाण्डारु पयन्तं सभी-छोटी 
तियो के विषयमे दो सक्ता हे, पर हे सवथा मिथ्यामि्रान- | 


सम्पाद्‌ क) 
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धि 


होड कटशदे, मृते, तो छग कटत्रा देवे, पादे तो गुदा कटवादे# 
केशपृ गृहो दस्तौ छेदयेदविचारय्‌ । 
पादयोदादिकायां च शायां दषणेषु च ॥ २८३ ॥ 
तगभेदकःशतं दण्डयो सोहितस्य च्‌ द शकः । 
मांसभेत्ता -ठु षणनिष्कान्पवास्यस्तस्थिभदकः ॥ - 
(द्मे) (मासे परेन के स्मि) सिरके बार, 
पकडे; तो बिन विचार उसके दोनो दाथ कवर, पाजो 
दादी, गरदन ओर अण्डको ( पकठुने ) मे भी (दाथ काद) 
॥ २८३ ॥ (द्ध भरहारसे दुसरे का) चमड़! छीरने वले बा हू 
निकार्ने बे कोसौ पण दण्ड दषे, माघ काटने वाल को 
छः मोहर, ड़ तोडने वचि को देक निकाला # १२८४ ॥ 
वनस्पतीनां सर्वेषासुपभगं यथायथा। । 
तेथा तथा दमः काया दिसायामितिघारणा ॥२८५॥ 
मदष्याणां पञ्रनचि दुःलाय प्रहते सति । 
यथा यथा महददुःखं दण्ड इयात्तथा तथा ॥२८६॥ 
अङ्गावपीडनायां च ब्रणशोितयोस्तथा । 
ससुत्यानव्यय दाप्यः सवद्ण्डथापिवा ॥ २८७ ॥. 
सव वनस्पतियों का नेषा २ उपभोग ४ ३, वषार नकी हिसा 
व विष्णु ५,२१.२२ न" याज्ञ २।२१८ विष्णु० १ ६६-७० 
मधा० जरू०.नन्दु० के अदसार यह नियम समान जातियों दयि - 
दे, नकि शद्ध कौ द्रिजातिों के विषय मे, राथ के अङुसार शुद्र 


का शद्ध के विषयमे, नारा० के अनुसार बरावर के चा निचे के ४ 
भपाधे के विषय म दि रुः उपमाग=फल घाठे, छया चे, दके . 
हष, यात्रियाकेमारामके बक त्यादि वृश्चा के उपकार कौ: 
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मे दण्ड देवे, यह मर्यादा ह # ॥ २८९५ ॥ मतुभ्य ओर पथं 
की पीड़ाके चियि प्रहार करने परनेषे रपीडा दो; वैषा 
दण्ड दषे ^ ॥२८६ ॥ अगो की ओर व्रण ओर खृहू कीं पीडा 
म ( परहार करने याला ) अशी अवस्था तक्र अनिका व्यय 
दे, अथवा पारा दण्ड देवे} २८७ ॥ 
द्रभ्याणि हिस्याघो यस्य ज्ञानतो्ानतोऽपिवा । 
स तस्योत्पादयेति राज्ञो दाच तत्समम्‌ ॥ २८८॥ 
चर्मचार्मिकमाण्डषु कष्टङो्मयेषु च । 
मूरयादश्रुणे दण्डः पुष्पमुरफटेषु च ॥ २८९ ॥ 
जो निप्त दी वस्तुको जानकर वा विन जने हानि पहुवाए) 
बह उमक्ता सतोप उदयन्‌ करे,आर उतक्े वरावर राजा को दण्डभी 
देऽ ॥२८८॥ चड़, चमे छकड़ी ओर मिष्ट के वर्ना मे सूर्य 
ते पच गुना दण्ड राजा को दे ( ओर स्रामी कौ मत्तता करे ,॥ . 
यानस्य चैव यादुश्व यानस्वामिन एषच । 
दशाततिवतनान्याहरः शेषे दण्डो विधीयते ॥ २९० ॥ 
छिन्ननास्ये भगे तिर्यक्पति खखागते । , 
अक्षभेमे च यानस्य चक्रभंगे तथैव च ॥ २९१९॥ 
(गाड़ी से हानि पचन मे) गाद फे चनि बडे ओर मालिक 
के स्थि दक्त छोड़ने योग्य स्यान, केषा म दण्ड दिया नाता ह 
` दर स्य दि # याक २ २२७-२२८ विष्णु ५। ५५-१२ 
+२८६-२८७ याक २॥ २१९-र२२ विष्णु ५. । ७५७६ ‡ पू कदे 


दण्डम स यथा योग्य कोदण्ड! ध 
ईजिन के विषयमे विश्येष दण्ड नदी कटा दे(मेधाभ्गोविण्ुद्ट°यघ 


५३८ मतुस्मराति ४ ८।२९२ 
॥ २९० ॥ (-बह दस्त य है ) नाय ( नके ) के टूट जाने, जुष 
के टरटजाने ( छवी नीची भूमि के दतु ) ठेढा पने से) वां उर्टा 
पी आपड्ने से, यान का धुरा ने, बा पिया टूटने प्र #. 
ेदनेचैव यन्त्राणां योक्तरम्योस्तथव च 1 
आक्रन्दे चप्येपेदीति न दण्डं मचरर्वात्‌ ॥२९९॥ 
यत्नापवतते शुग्य वेरण्यालाजकस्य ठ । । 
तन सामा मवदहण्ड्य [हिताया द्रत दमम्‌परस्रा 
प्राजकश्चदुवेदिः प्राजक दण्डमदहात । 
युग्यस्थाः प्राजकेऽनपि सवे दण््य(ःशतश्चत।२९५५ 
रों ( चीवन्ध आदि ) के दरटने, जोत के टन 
रगाम के टूटने मे, ओर हइटना २ रमा पुकारते इए ( हाने 
होने प्र ) मतु ने दण्ड नदीं कहा है॥ २९२ ॥ जहां सारि 
के चतुर न होने से रथ उर्ट प्ट चकत दै, वहं हानैमे 
( अशिक्षित साराधे गाने के देव॒ ) स्वामी को दो पतौ पण 
दण्ड हो ॥ २९३ ॥ यदि सारथि कुशल षो, तो षद दण्ड के 
योग्य ६, अदशर हो, तो ( सारथि ओर स्वाभी. से अङ्ग ओर 
भी) रथ प्र चै पुरुष सौ २ पण दण्ड के योग्य होते है ॥२९५॥ 
स चत्त पाय सशरढः पञ्चाभवा सथनवा। 
माप्वरलाणभूतस्ततर दण्डाऽतिकचारतः. ॥ २९१ ॥ 
मदध्यमारणे शिप चौखत्किखिपं भवेत्‌ 
प्राणभृत महत्छषे गोगजोषटहयादिषु ॥-२९६॥ 
1. 


# २९१-२९५ याज्ञ. २ । २९८-२९९ 
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यदि बह सारथि मां भे पञ्भों से वा दृरेरय ते स्का हणा 
( अपना रथ चने मं उतावी करके ) प्राणियों को मारडल, 
वहां विनविचारे दण्ड हो ॥२९९॥-मतुष्य.के मारने पे ( सारथि 
कों ) चोर का दण्डः( उत्तम सादक्त~पस्र पण ) हो, गो हाथी 
ऊट धोडे आदि वेः २ भाणियो के मारने पर उपति, आधा 
क्षद्रकाणां पश्चनां ठ हिंसायां दिशतो दमः। 
पश्चाशतुमप्रदण्डः शुभेषु मृगपक्षिषु ॥ २९७ ॥ 

9 [घ्‌ [3 [> 
गदमाजातरिकना तु दण्डः स्या्श्चमापिकः। 
माषकस्त॒ भवेण्डः शधसूकरनिपातने ॥ २९८ ॥' 
भाया पुत्रश्च दासश्च प्रेष्यो भराता च सोदरः । 
प्रा्रापरयधास्ताञ्याः स्यू रज्ज्वा वेणुदेटन वा ५२९९॥ 
पृष्टतस्व॒ शरीरस्य नेत्तमगि कथचन । 
अतेाऽन्यथा त॒ प्रह्व प्राप्तः स्याजरकिरििषष्‌ ॥३०० 

(= न "८ © 
एषा[मखलनाऽभाहता दण्ड पारुष्याननर्यः 1 
स्तेनस्यातः भरवक््यामि बिधि दण्डािनिणपे ॥३०९॥ 

छर प्थओंकी दिसामें दो. सौ दण्ड हो, अच्छ 
मृग पक्षियों की रसा मँ ५० दण्डःहो % ॥ २९७ ॥ गधा; 
वकरी, मेड के ( मरजाने मेँ ) पंच माप. दण्ड हो) कृत्त, सजर्‌ 
के मारन में एक मासा दण्ड हो ॥ २९८ ॥ पती, पुत्र, नोकरः 
चपड़ासी, छोटा: भाई अपराध करे, तो रसती वा वाति कौं तीर 
से ताडन योग्य है ॥ २९९ ॥ ( वह भी ) शरीर कीं पीठ पर 


क २९७-२९८ चिष्णु ५1५०-७ - 


दष्० मनुस्मृति ८।३०५ 


सिर पर फभी न्ी,हसते अन्यथा ॐ% पहार करे, तो चोर का दण्ड 
पापे ॥ ३००] यह दण्ड को कठोरता का निर्णय पूरा २ रह 
दिया, अव चोर के दण्ड निर्णय में विधि कर्हूगा ॥ ३०१६४. 
परमं यत्नमातिष्ठस्तेनानां निरे नृपः। 
स्तेनानां निग्रहादस्य यशो राष्ट च वधते ॥३०२॥ 
अभयस्य हि यो दाता._स पूज्यः सततं वृपः । 
सत्रं हि वधत तस्य सदबाभयदाक्षिणम्‌. ॥. ३०३ ॥ 
सवेत धर्मषद्भागो रज्ञो भवति रक्षतः । 
अधमादाप षट्भागा भवत्यस्य ह्यरक्षतः ॥३०४॥ 
यदधोते यद्यजते यहदाति यदचंति । 
तस्य षटभागभाग्राजा सम्यग्भवति रक्षणत्‌॥३०५॥ 
चोरों के रोक्नेमे राजा प्ूरायन करे, चोरोंके रोकने 
से इषका यश्च ओर राष्ट बट्ता है ॥.३०२ 1 क्योकि ( चोरों 
के रोकने से) जो राजा अभय का दाता दै, बह सदा पजा 
योग्य होता है, उसका अभय की दक्षिणा बारा सत्र (खषा 
यज्ञ ) सदा षता रहता है † ॥३०३॥ ( भरना की ) रक्ना करते 
इए राजा को सवते घम का छटा दिस्त मिरता है, ओर्‌ न 
स कते हुए को अधमं से छटा हिस्प्ा मिरुता है ॥ ३०४ ॥ 
जो को स्वाध्याय, यज दान्‌, पूना करता है, उसके छे हिते 
का भाभी राना रका करने से ता है ॥ ३०५ ॥ 


9 (4 ~ ~ ----------------------------- 
# २९५२३०० गात २ । ४३-४८ आप १।८।३१९॥ ऊती वा 
सिर पर बा खात आदि सति । 


॥1 ३०३-३९१ चाखि० २15२-8४ आप २ २1७५ श 4 
३३६, २५८ विष्णु ५।१९६ मौर देलो आगे ९॥ १२1 


८। ३११. चोरी के दण्ड ॥ „ +0 


रक्षन्धर्भेण मृतीनि रजा वर्ध्याश्च वेतयस्‌ 1. 
यजतेऽदरदेयततेः सदस्ंशतदंक्षिणेः ॥ ३०६ ॥ . 
योऽरकषन्बलिमादतते करं शुखं च पाथिवः1. .-. 
प्रतिभागं च दण्डंच्‌ स स्यो नरकं जेत्‌ ॥३०७॥ 
अरक्षितारं राजनं बद्िषद्भागहारिणम्‌ । 
` तमाहुःसवरोकस्य समग्रमरहारकम्‌ ॥ ३०८ ॥ 
अनपेक्षितपर्यादं नास्तिकं विप्रटम्पंकम्‌ । । 
अराक्षितारमत्तरं देप विघयादधोगतिम्‌ ॥ -२०२॥ 
न्धाय स सवभय कार्षा करता हा अर्‌ मरन. 
योग्यो को मारतः हभा राजा भरतिदिन लक्ष गो दक्षिणा. बलि , 
यंज्(पक यज करता ह.॥२३०द रक्षा चकर्ता भाजा रान्‌. 
कर ( युमा ), सुगी, डी वादण्डङेताहै,.वद. शोध. 
नख को प्च हेता दै॥ ३०७ ॥ रक्ता न करे अनाजका 
छल्‌ {हिष््ा खन वाश राजा-का सर दनय क{ समग्रमछ । 
का(-दुतिःव््छा कति ॥ २०८ ॥ मयादा की परवाह च करने 
- घा, नास्तिक, ( सगां -स ) छीनने बार, रत्ना न-करने व्ल, 
{निधं खन वार राजा का नरकमामा जनं ॥२०९॥ 
अधार्भिकं विभिन्यायेनिगरहीयालसयततः 1. ` 
निरोधनेन वन्थेन. वि षिधेन वधन च ॥ ३१० ॥ 
निग्रहेण हि पापानां साधूनां संप्रहेणच 1 ,::.- 
द्विजातयडेज्याभैः प्रयन्ते सतत नृपाः ॥३१९॥ 


य मुस्पति'' 0 


क्षन्तव्यं ्रयुणा नित्यं कषिपता का्िणां दृणाम्‌ । 
+ ९ ए 
वाख्रद्धावर्णां च. खुवता दितमासनः ॥ ३१२॥ 
यकषि्ठो मषयर्या्तिस्तेन स्वगे महीयते । 
यस्तैश्वयान्न. कमत नरकं तेन गच्छति ॥३१३॥ 
अधामिक(चोर आदि)को राजा तीन उपाया से राकेनज्ञर बन्द 
कसते सेदि दारे से ओर अनेक मकार के शारीर दण्डो 
से ॥३९०॥ पापों के निग्रह ओर भरल के-भग्रहते राने सदा 
पवित्र होत हं, जेस यज्ञो से ब्राह्मण ॥ ३१९ ॥ कायौर्थी, वथा 
बाढ रेदं ओंर आवुर जन ड अर्पय भी करदे, तो राजा 
कों चाहिये क्षपां करदे, इत में उरू! अपना भा है ॥३१२॥ 
दुखियो से कडार कश हा सहता है, उपप वद सवगम पूजा 
जाती है, ओर जो एेखयं ( के अभिमान ) मे न्दी सदारता है, 


> च) ८ 


उपसे पह नरक को जाता ३॥ ३९३ ॥ 

राजा स्तेनेन गन्तव्यो सुक्तकेरन धाविता । । 
-अकिक्षाणन तस्स्तयमर्वेकरमपास्मि कावि माम्‌-३९४ 
स्कन्दनादय सुक्र रणड बाप चादि? । \ 
शक्तं चभयतस्त्णिपायस दण्डम बा ॥ ३१५॥ 


चोर को स्राहिये, केषेपर ममर, बा खेर का डंडा वा दोन 
ओर म तीक्ष्णं व॑, वा लोहे का दण्ड रख कर, बार खो हए 
देद्ता इभा, अपनी बोरी कहता हभ, राजा-के पा जाए, 


८।९२० चोरींके देण्ड - ५४३ 
किमे श्स कम वाराह, सुपे दण्ड दों # ॥ ३९४, २९९॥ 
शाषनाढा विमेक्षादा स्तनः स्तेयाद्विसुच्यते। `. 
अश्चाप्तत्रा इ त रजा स्तेनस्यराति किरिविषम १९६ 
अन्नादे ध्रणहा माए पयो भार्याऽपचारिणी । = 
शरो श्षिष्यश्च याज्यश्च स्तेनोराजनिकिस्विषम्‌॥३१९ 


गजनिधतदण्डास्वः कृता पापानि मानवाः 1. 
निमखाःस्वगमायान्ति सन्तः सङृतिनायथा॥३१८॥ 
यस्य॒ रञ्च धट कूषाद्धरादन्यचि यः. प्रपाम। 
स दण्ड प्राप्नुयान्माषं तच तसिन्समाहरेत्‌ ॥३१९॥ 
धान्य दशभ्यः ङुम्भेभ्यो हस्तोऽभ्याधेक वधः-। : 
शेपेप्येकादशगुरणं दाप्यस्तस्यच तद्धनम्‌. ॥.३२०.॥ 
दण्ड दिय।.-जाने से, वा छोड देनेसे चोर अपराध 
से छः जति दे), पर उप्तको दण्डन देः तो रजाचोर 
के पापको भाप दता ॥ ३९६॥ व्रह्मदस्या करनेषाला अपना 
, अन्न खाने वारे मे, स्यभिचारिणी ` स्त्री अपने पति मं, कष्य 
ग मे, यजमान पुरोटित भ ओर चोर साजा मं अपने प्रकर 
डरता दहै † ॥ ३९७ ॥ -पाप करके मनुष्य -राजाओं से दण्डित 
क ३१४-३१६ बास २०। ४१ गात १२.1. ४३-४५. अपः १। 
२५। ४--५ योघा २1 १। १६-१७ याश ३1 २4७ विष्णु;- ५२१२-२ ` 
यह नियम ब्राह्मण का सुवणं खुराने बलि मेर के विषयमेदैदेखो 
आगे ११ । ९९-१०१ † वां १९1०४ महापातकं त यचाना उसका 
अन्न -काने याल का, चली को व्यभिचार से रक्षा करना पतिका, 
शिष्यकी अघम स रक्चाकरना गुखका भोर यजरानकी रदा पुररीददित 


८५४ मतुस्प्रातते ., नर 
होना, तो वह निषैर होकर पुण्यात्माओं के तस्य स्वय को 
प्ाप् हते है ॥ ३९८ ॥ जो पुरुष एं से रस्सी वा दार चुरल; 
जओरजो प्याऊ को तोड़ दे # उत्ते एक मासा दण्डः हो, ओर 
` उम ( वस्तु) को वहां पषमपण करे [ रस्ता डा दव प्याङ 
बनव्रदे ] ॥ ३१९1 दप कुम्भां 1 स आधक,अनाजं चुरानवार्‌ 
को.बध [चैते मरवाना वा अङ्ग काठना आदि) दण्ड देवे, बाकी 
म गपारह गुनादण्ड ओर पािक्कां घन ददिरे ४ ॥३२०ा 
तथा धसपिपयाना शतदभ्यधिक्र बधः! 
सुवणेरजतादीनायुत्तमानां च वाससाम्‌ ॥ ३२१.॥ 
पश्चाशैतस्वम्याधक्‌ दस्तच्छदन मध्यत । 

शष्‌ त्वेकादशण्ण मूस्याहण्ड: प्रकत्पयत्‌ ॥३२२॥ 
पुरषाणां इरीनानां नारीर्णाच विशेषतः 

खस्यना चैव सानां हरण वषमहात.॥ ३२३ 1 
महापशूनां हरणे शक्चाणामोषधस्य चं ।. | 
कर.मासाद्य कायं चं दण्डं राजा प्रकरपयेत ॥३२५॥ 
तथा तई से तो जाने वारे सेनि, चान्दी ओर उत्तप वस्त्र 
कौ [चेरीमे] सोते अपिकमे वधः पचान से अधिक मे 
दि काकाटना) तेष मे मूस्यसे ग्यारह गुना दण्ड देवे .( ओर 
मालिक को ) धन दिखते षु ॥ ३२९॥ ३२२॥ कुरीन पुरूषो 
रे (नाय० ) † कञ्म=२० ब्रा यर्‌ अस्थ (मेषा) २०० पलु =द्वौण, २०. 
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विशेषतः स्यां ओर युख्य रतां (शरे आदि ) कै चुरान भे 
वध के याग्य होता है॥ ३२२ ॥ बड़ परओं (हाथी.-गौ. घोडे 
आदि) के, शस्नो के ओर ओपधके चराने मे कारुओरकार्यको 
देखकर राजा दण्ड कस्पना करे # ॥ ३२४ ॥ 


गोपु ब्राह्मणसंस्थास॒ छरकायाश्च मेदने। 

पञूनां हरण चैव सद्यः कार्योऽधपादिकः ॥३२५॥ 
सूत्रकापासकफिण्वानां गोमयस्य डस्य च। ` 
दध्नः क्षीरस्य तक्ष्य पानीस्य तृणस्य च ` ॥३२६॥ 


व्राह्मण की गाओं के चुराने, बोरियों के फाडने मे † ओर्‌ 
( ब्राह्मण के द्र ) पशु के रान मं जस्दी उप्तके आधे र 
पाभों काटदरे ॥ ३२५ ॥ ( उण, सन आदे का ) सुत, कपास; 
दाराब के बीज, गोवर, गुड, ददी, दध) मा; जर) घाप 
वेणुवैदरुभाण्डानां ख्वणानां तथेव च । 
मृण्मयानां च हरण म्रदा भसन एष च ॥ ३२७॥ 
मत्स्यानां पक्षिणा चैव तटस्य च धृतस्य च। 


म्षिस्व मदुनश्चव यच्चन्यित्पश्ुस्षभवम्‌ ॥ ३२८ ॥ 
 बरक्ि ओस्‌ वैत के वैन, खण); मद्री के बर्तन, मदी 


[~ 1 


[3 1 [१ 
ओर भस्म 1 २३७ ॥ मखली; पक्षी, तैर, घी, मां) शहद आर 


भी जो प्यओं से उलन्न होता है ( चौरी गोरोचन आदि) 
~ 
` # ३२४-३२५ विष्णु ५ 1७७७८ 
† शश्थूरि कायाश्च छेदने शस पाठान्तरम वाद्य गाके नासा 
छेदने मै, जं है # ३२६३३११ विष्णु ५1 ८३-८६ 


७४६ मुसि < 


अन्येषाचेव आदीनामाचानामोदनस्य च । ` “ 
पकान्नानां च सर्वेषां तन्मृर्यादद्विशुणोदमः॥ ३२९॥ 
ुष्पेषु इति धान्ये खरमबहीनगेषु च । 
अन्ेष्वपाश्पितेषु दण्डः स्याश्नहृष्णलः ।॥३३०॥ 
परपतेष धान्येषु शाकमुरुफरेषु च । | 
निस्वये शतं दण्डः सान्येऽधैश्चतं दमः॥ २३१॥ 
स्यालसाहस्ं खन्वयवतसमं कमे यत्छतम्‌। 
निरन्वयभवेतसतेयं हलाऽपम्ययते च यत्‌ ॥ ३३२ ॥ 
इत्याद ओर भी # खाने योग्य वस्तुं, मात, सारे पङ 
अज्ञान पूर्वोक्तवश्तुभं के)चुरानेमे उनके मूरय स दुगुनादण्ड हे 
(ओरमू्य माकृ को दिलाए) ॥३२९॥ फू, हरे अनाज, शादी, 
वेह दत (इनके फ) ओर मी. ने ( दानो की तर्‌ई ) शोषे 
नदीं जाते, उनमे पचरी दण्ड हे } ॥ ३३० ॥ -पर शोषे हृष 
अनानों मे ओर शाक मूढ फरो म (स्वामी से › सम्बन्ध न 
रखने वाणो को सौ दण्ड ओर सम्बन्ध रखने वारो को पचास. 
दण्ड देवे ५।३३९ ॥ जो ( छीनना आदि ) कमे सामने ब ते 
किया गया है) बह सादत है (चौरी न ) जो पठि किया 
गया हेवद चरै, गौरजो छीनकर युङरना है बं मी चोरी दै 
यर पतान्यपरृषानि कर्मणि स्तेनयेन्नरः । । 
तमादण्डयेद्रजा यश्चाग्निं चोरयदगृदात्‌ ॥ ३३३ ॥ ` 


` अरमबहिक मह करज्नस्न र मनि आदि ओर जनि योग्व (इल्यः गौत १९. १८ 
`‡ मिलामो पूष १९८ § याह २1२३० ४ न 


८३३६ चोरी के दण्ड ४०७ 


भेन येन यथङ्कन, स्तेनो रषु विचेष्टते 1. 
तत्तदेव रस्य प्रयदेशषाय पार्थिवः ॥ ३३४ ॥. . 
पिताऽचायेः सुहन्माता भाय पुत्रः परोहितः। 
नाऽदण्ड्येनमरज्ञोऽस्ति यखधर्मनतिष्ठति॥३३१५ 
जो पुरुष ( उपभोग के स्थि) तथ्यार की इन (उण 
आदि ) वस्तुओं को चुरा, ओर अत्रि हसे अप्नि (तेता 
वा शष्पिन कि मामूङी-अप्नि ) उरते उप्तको राजा रथम 
सदस दण्ड दे # ॥ ३३३ ॥ जिस २अगरे चोरकिसी प्रकार 
भी मनुष्यों में विरुद्ध वेष्टा करता दै, उकके उसी अगको वते 
पापक) हट्नेके लिये † राजा कख।.दे॥ ३३४॥ पिता 


भ, श 


आचार्यं) धषटद्‌, पत्री, पुरोहत कोई भी हो, राजा के लिय अदण्ड 
नीय नदीं ह, जो. अपने धर्मं पर स्थित नदीं रहता हे ४ ॥३१५॥ ` 


क।पापणे मवेदण्ड्यो यत्रान्यः प्राकृतो जनः! 
तत्र राजा मवेदण्ड्यः सहस्तमिपि धारणा ॥ २१६ ॥ 
अ्टपदयं हु शुद्रस्य स्तेये भवाति किल्विषम्‌ । 
पोडशेवतु वैश्यस्य दार्तिशस्षत्रियस्य च ॥ ३२० ॥ 
ब्राह्मणस्य चतुःषष्टिः पूर्णं वापि सततं भवेत्‌ । 

~ देण वा चतुशषष्टिस्तदोषणविद्धि सः ॥३३८५ 


ॐ अरर स्प्रामी को वस्तु वा उसका मुद्ध दिलाप, अभ्रियो के 
विषयमे दुवाया आश स्थापन करने मे जो व्यय आष, घ्‌ दिखाप 
† चाके कषर वह वैसा,पाप्‌ न कर, वा दूसरे न करं ‡ याक्१,२५७ 


५६८ - मसुस्एति ` ८1२३१ 
१ =¬ - £ ट ५ 
वानस्पत्यंमृलफरं दारवरन्य्थं तथेवच 1 
तृण. च गोभ्योभासाथ मस्तेयं मचर्रपीत्‌ ५२२९ ॥ 
जिस. अपराध ) मं दृक्तर साधारण पुरुष का एके कापापण. 
दण्ड हो, उपमे राजा को सदस कर्षापण दण्ड होना -चा्ििः 
यह पर्यादा है # ॥ ३३६ ॥ चो में शुद्र का आठ गुना अपराध 
होता है, वैश्य का सोलह गुना, क्षत्रिय का वत्तीस शुना ब्राह्मण 
का चौष्टगुना वा पर सौ, वा चौसटदूना (२२८ गुना) हेता 
है, जघ किं वह्‌ ( शुद्र, वेश्यः क्षत्रिय, बराह्मण ) .उस ( चोर ) 
के दोषगुण का जानने बारा दै † ॥ ३२३७-३ ३८ ॥वनस्पतियो 
के मूर फर, ओर अधि ( होत्र ) के ल्य ककड़ी, ओर गोओ | 
के खनि केलि घास चोरे नदी, ¢ यह मतुने कश दै 


योऽदत्तादायिनोदस्ताद्िप्सेत ब्राह्मणो धनम्‌ ।. 
याजनाध्यापनेनापि यथा स्तेनस्तथेव सः ॥३४०॥ . 
द्विजोऽष्वगः ्रीणदृत्तिदयी विक्ष देच मूलके 1 
आददान'परकषत्ाज्न दण्डं. दाठमदीपि ॥२४१॥ 

जो ब्रा्मणःसोरङे दायते यत्न करने वा पहने. 


से भी धन सेने की.इच्छा करे, वह ( ब्राह्मण ) वैषा है.जमा 

, चोर है ( चोरवव दण्डनीय द ) ॥ २८९ ॥ पथिक (सुाफेर) 
# मखु ९. 1 ६५ के अलुसारराजाका दृण्ड ब्राह्मणां 

क(मख्चा जराम डर देया जए ( अा० गोव०. कुल्य") 

+ ३देऽ-३३८ गोत १२१९२५१७ # मेषा गोषि०. कुह्ण्लारा० -सध० ` 

क अलसाः यदह नियम उन फर पूरं आदि के विषय मे- हे, ` जो ` 

खड दे, रोके इए नही ऽ गोव १२२८ आप ९२८।३ यान्न ० २।२द६ 


८1९५ चोरी कै दण्डं ९९९ 


द्विजाति खर्च $ नुद जाने पर दृषरे के सेत से दो गने ओर. 
दो मी छेता हआ दण्डके योग्य नहीं होता हे #.॥ ३४२.॥. 
असानधितानां सन्धाता सन्धितानांच मोक्षकः । ` 
दासाश्वर्थहतौ च प्राप्ःस्याच्चोरकिरिविषम्‌ ॥ २४२॥ 
अनेनविधिना रजा कुर्बाणः स्तेननिग्रहम्‌ । 
यशोऽसिन्प्रप्तयाछ्योके प्रेय चादत्त खलप्‌॥२४३- 

न वन्धे हुं ( वेगनि पओ ) का वांघनेबाडा, जर बन्धे 

हुं का खोलने वाखा, दाप, घडे ओर रथ का छेन वासा # 
चोर के अपराधको प्रष्ठ दो (यर र्षु अपराध के अनुसार; 
चोरके भित्र दण्डो काभानीहो) ॥ ३४२॥ इस बिधि 


१५. 


से राजा चोरो का निघ करता हभ इत खोक मं यकर .को 
ओर प्रडोक मे अदयुत्तम घुल को पाता ३ ॥ ३४२ ॥ ` 
देन स्थानमभ्िष्ठयेरश्चक्षयमव्ययम्‌ । ` ` 
नोपेक्षेत क्षणमपि राजा सादाकिकं नरम्‌ ॥ ३४४ 
वाग्दु्टचस्कराचैव दण्डेनेव च रिसतः |. ` , 
सादसंस्य नरः कतौ वि्ञेयः पापतमः ॥ ३४५ ॥ 
[ अश्र साह करयं कत्ते हँ ] रेदधस्थान्‌ [ सवं पर शाप्तन : 
करने की पदः ] ओर अविनी अनखुद्र यश्च पाना चाईता - ' 





# गौर १२।४९-५० देखो आने ,९।२३०--२०१ 
# छने वाला=किसी तरह घोसं सर उनसे अपने कामकेने 
वारा ( नारा० ) दछयुराने वाखा ( दूसरे शकाकार ) ० 


४६५० पलुसप्रति ८३९५१ 


हुा. राजा साहसी न मजुष्यको प्षणप्रर ५। उपेक्षा न कसीरे४०) 
बाणी कीः कथेरता बटे से, चोर स. आर दण्ड की. कटोरताःबा 
तेभी साहस का.कसले.वाा.मतुष्य अधिक पापकारी दे ॥३५५॥ 


सामे वत्तेमात्ते ठु यो मषयति पात्रः । 
स.विनाश्चं प्रजया विद्धषः चाधिगच्छतेः ॥२४६॥ 
नु.रिषक्गाहणाद्राज, तिपरद्वाः धनायपात्‌.। 
सुमुप्पजेत्साहसिकान्सषेमतभयावदार्‌ ॥ ३४५॥ 
शख दविसातिभिगरहयं धर्म यत्रोपरष्यते । 
द्विजतीनः चः वणौ विषुवे कारकारित।। २४.८४ 
आसनशःपसिगे दक्षिणानां च सगरे । 
खीविप्राम्युपपत्तो, च घरत्धप्रण. न दुष्यति .॥ ३४९॥ 
शुरं वा बाद्ब््धो,बा बरह्मण.वा बहुश्ुतम्‌ । 
आत॒त्तायिनमायानतं हन्यदिवाविचास्यस्‌ ॥३५०॥ 
नाततायेकध दोषो.हन्तुमेतरति.कश्नः।. 


प्रकारः वार बा मन्युस्त्‌.मन्यु पृच्छता ३५११॥ 
साहस म प्ररत पुरुष को जो राजा सदारता है वह नदी नाश्ष 
को प्त हेमे [तेग आः परजा से] द्वेष को. माप्त हेता 
ह ॥३४६॥,राजा न -मिक्छके कारण .न बहुतः वदीः पनःमाह्िः के 
कारण सव रोगां कोत्भय में डाञ्नेवटि .सादसियोः को 

"दः खाडन्ननक-सदरे परमधङ्नाकरना-जिष् कि, जतय सती 


काषटीन लेना वा किनी्तु-घतः नाञ्‌ कर्वे मप्िः की 
[साहसी कदखदा ह । पच्जाव में पक अनय छ 


८।३५३ स्री सेग्रह्ण ४६१ 
छोड ॥ ३७७. दविज तिया रो भख पकडने वाहि; जं 
वह धर [पान ] ते रोके नादे म अथव [डर ञ कोले 
कारण द्विनाति वर्णो पर कोरटपद्रव हारणा वरवे 
दषिणाओं के बचाव मेनो युद्ध-हे इमं स्वी जर वाहनण 
क रत्ताम [ उपु्रेविया को ] मारना धमे दै, शसते दोदी नी 
होता ॥ ३५९ ॥ [अपने वेवेविंके श्रितो कींभी 
दषे बही हती } यह, वार, चेदंरवी वेहुश्वषं ब्ररधिण कीर 
हो ज़ आतेवयी [ प्राणो कठ]. बनकर अकि तीं 
भिन विचारे मार उरे ॥ ३५० ॥ चाहेरोगोंकेसामनेशीवा 
एकान्त मे, पर आततायी के मारने मे मारने को कोर दोष 
नी होता वहां क्ोधं क्रोधं का युक्ाषिखा करता है ॥ ३५१ ॥ 


परदाराभेम्ैषु प्रततान नृन्मदेपतिः 


एद्वेजनकरेदण्डेरिठिनियित्वा प्रवासयेत्‌ ॥ ३१५२ ॥ . 
न, 0 
तत्वमुस्योहि सोकस्य जायते वेणर्तकर। 
येन मूर्छहराऽध्मः संवनाशय कटतें ॥ २५३॥ 
अव [सीसे धक्छा कहते हदं ] परनाय के सते म 
प्ररत मंुष्यो कौ रजा भयावने दण्डा [ नि हठं कठिन 
आदिं ] से अङ्क भग करके देश ते निकरं दे.॥ ३९२.॥ 
कहलासी है 1 जो अर्यं भी पेत देयो में अग्रसर दै † जवकि सर्दिसी 
लोग ध म वाघा डा, तो्रह्यणोकोमीं सार वेद्यो कौ.मी 
शस'उटाना चाहिय, कयौ सिर रजि कोः सदैसियां के उपद्रव 
को रोकने के खिप श्वस्त्र उठाना साहस नई 4 २०८-३४९ वासि° 
३1 १५-१८, २४ कौत ७-र५ः वौका० १ 1 ष्ट । रदं विष्णुर 
प्‌ । १८९ 1 १९२६ ॥ 


४५२ भवुस्पति ` ८।३५८ 
-कषोह इत [ङक] से लोक भे ` बणंकर होता ह, मिसे 
-कि जड़ -उखाढ़ने वाडा अधमं स्वैनाङ के समर्थं होता है #॥ 
.परस्य पल्या पुरुषः संभाषां योज पच्‌ रहः । 

"0 १ ५ ~ 1 
ूरवमाक्षासििो दोषैः परप्ठयातपवसादसथ्‌ ॥ ३५४ ॥ 
न 0 [९ € _ (~ _ . 
-यस्वनाक्षारितः प्रवेमाभिभाषेत कारणीत्‌ । 

-न दोषं प्रप्ठुयाकिचिन्नहि तस्य म्यततिक्रमः॥३५५॥ 
परस्रियं योऽमिषदेततीर्थेऽण्ये वनेऽपि वा । 
नदीनां वि सभदे स संग्रहण माष्ुयात्‌ 1९५९ 

, निष पर पटे दोष कग दके है, देता पुरुप यदि 
एकान्त मे परपली के साथ वातचीत करे, तो वह भयम साहस 
दण्ड पवि ¶ ॥ ३५४ ॥ हां जो पदे दूषित नदीं, बह याद 
किंप्ती कारण सेवात चीत करे, तो उते कोई दोष नरै, क्योकि ` 
उका अपराध नही ॥ ३५५ ॥ जो प्राई सी से पानी के घाट, 


"+~ विप 


जगर्वावनमे, वा नदियों के सेग॑म परं बात चीत करे, चष्ट 
संशरहण [ पराह सत्री हरमे के अपराध ] को भ्ठ हो ॥ ३५६ ॥ 


उपचारया केकि सशो मृषणवाससाम्‌। 
` सदं सद्सनं चेव सर्व सग्रहणं स्मृतम्‌ ५३५७॥ 
लियं सशेददेशे यः सप्टो वा मधवेत्तया । 
परस्परस्यायुमते सरव सग्रहणं स्मृतम्‌ ॥ ३५८ ॥ 
# यज्ञ, जिनके सहारे पर णड न्न का उत्व ह्व्दम्न 


- खकर मे पूरे नहा होते, क्योकि यज्ञ वारनेवाछे दम्पती शद्ध होने 
चाष्द्य, 1 ३५७--३१८ आप० २ । २६। १ ८१९ याज्ञ° २। २८४ 
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अनराह्मणः सरणे प्राणान्तं दण्डमहौवै । ` . ` 
चठणामपि वणानां दारा रश्यतमाः सदा ॥३५९॥ 
उपचार कर्म, ( हाथो ते शरीर सेवा~छति 'दावना 
आदि ) मखो, भूषणो ओर वस फो छना, इकटे एक 
लाट पर वेना, सत्र संग्रहण माना-गया है ॥ ३५७ ॥ ही के 
नो अश्ृश्य स्थान प्र शय ठगाए, वा उपसे स्पशं किया हआ 
सदे, यह सारा सग्रण है, चदि शष मे प्रखर की अनु- 
मतिभी रहो ॥ ३५८ ॥ अत्राह्मण ग्रहण म भाणान्त दण्डके 
योग्य होता दै चारों वर्णो की च्य सदा परी रक्नाके 


[कन 


योग्य हं ॥ ३५९ ॥ 


[4 


-भिश्चका बन्दिनश्चैव दीक्षिताः काखस्तथा । 
संभाषणं सह स्मीमिः कथैरमत्िवारिताः ॥ ३६० ॥ 
न सेभाषां परस्तीमिः प्रतिषिद्धः समाचरेत्‌ । 
निषिद्धो भाषमणस्त॒ खवर्णं दण्डमर्हति ॥ ३६९ ॥ 
नैष चारणदरिषु षिधिनालेापजीविषु । 
सज्यन्त हे ते नारीर्निगरूदाश्चसयन्ति च ॥३६२॥ 


#दृण्ड कड़ा दोनेसे, अब्राह्मणसि अभिप्राय शुद्ध छेकर। शद्ध जव 
न चाहती इद ब्राह्यणी को धके स अरघ करे, तथ यह दण्ड हो, 
( कुद्छ> ) अथवा प्राणान्त का यह जथ दै, कि भाण द्ड वक 
दण्ड दिया जासकता दै। क्योकि पेहभीं कुर्खना पतिन्रता दतीं 
ई, जो धका ने के समय अपने प्राण देने ,कौ वादन ऊगने पर 
भी षाड रोक म द प्राण देदेती है, उनके साय धका करनेवालो 
कोः प्राण दण्डं उचित दी है, (सम्पादक ) 


५९४ अनुस्परतिः ची डद७ 


किञ्चिदेव तु दाप्यः स्यात्‌ संभाषां वाभिराषरद 1 
प्यास चैकभक्तास॒ रहः प्रनाजताश्च च ॥ ६६१ ५ 

योऽकामां दृषयंत्कन्यां ससद वधररहति । 

सकामा दूषयस्तुस्या न वध प्राप्तुयान्तर,।।१६५)) 

कन्यां भजन्ती सुलह न किञ्विदापि दापयेत्‌ 1 

जघन्यं संपमानां ठु संयतां वासयेद्‌ भदे ॥३६५॥ 

मिक्ठक, स्तुतिपाठकः, दीक्षा किए ओर कारीगेर [भिक्षा 

आदि के ख्य] बिना रोक [ गृहस्य] ख्ियों के सथ षंति 
चीत कर सक्ते हं ॥ ३६०॥ रोक दिया हभ कोई भी पुष 
किषीकी स्त्रीक साय वात चतन करे, रोकने पर वात करौ 
वाशा एक घुषणं दण्डके योग्य होता ह # ॥३द१॥. यह 
[ एकान्त मे वात चीत न करने की ] विधि नये की स्जिो ते 
नदीं है, न स्तिया से जीविका करलेबालं म, क्पोकि वह आप 
सियो को [दृपरों से ] मिति है, ओर चि रहकर उनम | 
व्यवहार कराते ६ 1 ॥३६२॥ किन्तु एकान्तं पे उनते सभाषण 
करत इए, तथा दतो, जक्मचारिणी ओर सेन्थातिनी सै एकान्त 
मे सेभाषणः करते हुए को थोड़ा सा दण्ड देषे ॥ ३६५ ॥ 

उत्तमा संवमानस्तु जघन्यो वधमहाते । 

युक दात्सिवमानः समामिच्छेत्‌ पितायादि॥१६६॥ 
, अमष्य तु यः कन्यां ऊवाहर्पण मानवः । 

तस्याशु कलय अगुस्यो दण्डं चादीति पट.धत१्‌॥३६७ 


कै याक्ञ० २। २८५1 † वौवा० २।४। इ 
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सकामां दूषयसतल्यो नांरिन्छेदमाप्ठुयात्‌ । 
दिशतन्तु दम दाप्यः प्रसमविनिद्त्ये ॥ ३६८ ॥ 
जोन चादर्ती हहं कन्या को दूपित.करे वह नद्दी वध [भग छद 
दि] के योग्व है, इच्छबारी को दृपित.करता हुआ वध को भाप्त 
नदीं हो # ॥ २६४॥ [ जाति से ] सवे पुरुष को सेवन करती 
हुईं कन्या को कु भी. दण्ड न दे, नीच को सेवन करतीं हुई 
को बाधक्रर घर मँ वक्ताएः ॥. २६५ ॥ ऊँची कन्या.को सेषनः 
करता. हुः, नीच. वध्रः { अग्छद्ादि) के योग्य होता 
हे, समजातितिवाड को सेवन करनेका्टी कन्या को ( सेवन 
करने षाा,) शरक दे [ कर उते विवाहे ] या पिता 
चाहे † ॥३६६॥ जो मतुष्य दर्षसे [ सजातिकी] कन्या 
को दूषित करे, उप्की दो अगु. काट. छेनी चाहरय ओर 
बह.छः सौ पण दण्ड के योग्य है॥ ३६७ कामनावारी को तुल्य 
नातित्रारा दृपरित.करे, तो उका अंगुलि छेद न हि, किन्तु.अगे, 
का मप्तगसेदटनेके च्एिदासादण्ड द्षे॥ २३६८॥ 
कन्येव कन्यां. या छुयात्तस्याः स्याददिश्षतो दमः । 
शुखं च दियणं ददयाच्छिफासेवाप्तुयादश ॥२९६९॥ 
या ठं.कन्याप्रयाच्छ्ी.सा. सभाण््यम्रहति | 
अङ्कस्य कछेदंः सरेणो दहनं तथा-॥- २७०॥ 
कन्कदी;जोप(;अंगुलिःदरके से कन्या को दुरित कर) उसका; 
` दुर्य याह्ञ०२ {२८८ † पिता न चादि, वो वगुना दण्ड 
शजाको केषे ( मेधा० गोवि०, राघ० ) । 


५५६ मनुस्प्रति ८।३७४ 


दोसौ दण्डहो, ओर दुगुना शफ. [ कन्याकेपिताको) दे, 
ओर द रसती के महार खे ॥१६९॥ ओर जो स्री पन्या को 
[ अंगुि से ] बिगाडे उसका उषी समय सिर युण्डा करवा दा 
अथुखियें काटकरर गये पर चहाकर घुमाएं # ॥ ३७० ॥ 
मतोरं लंषयेचा तु स्त्री ज्ञाति युणदपिता । ` 
तां मिः सादयेद्राज। संस्थाने बहुसंस्थिते॥२७१॥ 
प्मासं दादयेवयापं शयने तप आयसे। 
अभ्यादध्युश्च काष्टनि तत्र दह्येत पाप्त्‌॥३७२॥ 
जो सत्री अपने मेकों के [पिता माई आदि के धन वर आदिके] 
बा अपने युण [ सौन्दर्यादि ] के दपं॑से पतिको उरि, [ पति 
की भवाद्‌ न करके प्र पुरुष ते फेसे ] उसको वदत जना से 
भरे स्थानं मे राजा ततो ते नोचवाए † ॥ ३५९ ॥ ओर उप्त 
पापी पुरुष को राना तये दए, ठेर के परेगं पर [ बांधकर ] ¦ 
नच्वाए इतत र लकटियां दारे, वहां बह पापकारी दग्ध हो ॥ 
सवसराभिशस्तस्य दुष्टस्य द्विगुणो दमः। 
ब्रायया सहे सवसि चाण्डास्या तावदेव तु ॥२०२॥ 
शर गुपमणुत वा देजाते वणमावसस्‌। 
अगुपमङ्गसवेखैरोप सर्वेण दीयते ॥ ३७४ ॥ ‹ 
-------- यत ॥ २७४ ॥ ` _ 
_ कै मेघा० नार० के भचुसरार यद तीन दण्ड दह, ब्राह्मणी का 
व्‌ 


§ ५ के अनुसार दुबारा करेन मे अगुधियें 
काटे । † ३७१-३७ गौतं० २३ । १४--१५ विष्णु ५। १८ 
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` वैरयः सवैसवदख्यः स्यातसंवत्सरनिराधतः । 


सहस्‌ क्षतया दण्ड्य माण्ड्य मूररेण चाहत ॥ २७५॥ 
जा परे [ किषीस्री से ] दूषित होञुका है, बह यदि 
वे के अन्द्र्‌ किर [ उपीस्तीते ] दूषितो, तो उति ( पदे 


; से) दुगुना दण्ड ह, वराया # ओर चाण्डाली के साय नुः दुवारा 


वेम भा उतना ह! ( पहरुपे दुरना दी) दो ॥ ३७३ ॥ ( भर्ता 


आदते) रक्ताकीहूवा [क्िपीसे ] नस्षाकीदहू 


४, 


‡ द्विजाति स्नीको यदै दु्रभोगे, तो न रक्नाकी हई अग 


प ४ 


~ (लिङ्ग) ओर स्र धनसे, ओर रक्षा की हूं हय, तो सव से (= 


देह ओर सव धन से ) दीन होता दे ४॥ रे७७ा (रक्ताकी हई 
ब्राह्मणी के गमन मे) वैश्य को एक वर्ष केद ओर सर्वस्व दण्ड 


; होकषत्रियको सदस पण दण्ड हों ओर गधे) के मूसे मूडा्जाए 


ब्राह्मणीं यद्यक्ष ठ गच्छेतां वैर्यपार्थिवो। 
वैद्यं पञ्चशतं इयात्‌ क्षत्रियं द॒ सहपमििणम्‌ ॥ २०६॥ 
उभावपि ठु तवेव ब्राह्मण्या श्या सह्‌ । 


विष्टुतो शरुद्रवदण्व्यौ दग्धव्यो वा कटाग्निना॥ ३७७ 


# जिसका उपनयन न्दी हभ, उल्ल अआयैकी स्त्री ( गोविण 
कुट्टू० राध० ) देखो पूवे २ । २९, अथवा जो ` ठीक समय पर 
विधादी नदी गहै ( नारा० मेघ्रा०) + चाण्डारी आंरनादयाको 
इटा फटने का यह्‌ अभिप्राय हे, के चाण्डा का द्ण्डद्ां 
त्रादयामं भीद्टो, अथात्‌ सष्टस्र पण दुरना (२००० पण ) दण्डद्ो 
( मोवि०* कुर्ट० यघ० ) ¢ वाकषि० २१ । ५ ५ रगात० १२) रर 
आप० र्‌ २६।२०.; २७.९ वाधा० रादे।१२ याज्ञ २२६ २९४ .. 
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यदिनरक्षाकी हई ब्राह्मणी का वैश्य ओर कषत्रिय गमन 
- कर, तो वस्य को पाची ओर क्षत्रिय को सदसत (पण) दण्ड 
हो ॥३७६॥ बद दोना यादि रक्षाक्षी इई (गुण वारी ) बाह्मणी 
के साय उपद्रव करे तो उनको श्रबद % दण्ड दे वा चई 
द्पेटकर जङादे + ॥ ३७७ ॥ । 
हस ब्राह्मणो दण्ड्या खप्रा विप्रा वद्‌ त्रजच्‌। 
रातानि पच्च दण्ड्यःस्यादिच्छन्त्या सह्‌ सगतः।।३७८ 
मोण्ड्यं प्राणान्तिको दण्डो ऋह्णस्य विधीयते। 
इतरेषां ठ बणौनां दण्डः प्राणान्तिको मवेत्‌ ॥३७९॥ 
म जाव व्राह्यण हन्यात्छचपापष्दापे खतम । 
रा्दनं बाहः कयात्समग्रवनयन्ततम्‌ ॥ ३८० ॥ 
रक्षा कीं हई ब्राह्मणी का धधे से गमन करे, तो ब्राह्मणको 
सहस्तपण दण्ड हे, चाहती हुईं के साथसेगत हो, तो पंचमो 
पण दण्ड हो 1 ३७८ 1 सिर मूडना द व्राह्मण का भाणान्तिक 
दण्ड बताया दै, दूसरे वर्णो का दण्ड भाणान्तिक्‌ होसक्ता है 
1 २३७९] सो ब्राह्मण को, सारे पापां मे स्थित को भि, न मारे 
सारे घन समेतङसे देश पक्षे वाहर करदे, कोई अगिच्छेद न करे 
न बह्मणवधादयानधमां विद्यते सुवि । 
तस्मादस्य वधं राजा मनसा भप न चिन्तयेत्‌॥ ३८१ 
वेर्यद्चेस्षत्नियां रुमां वेश्यां वा क्षत्रियो ब्रजेत्‌ । 
या मद्यण्यामयुश्ाया ताड़मा दण्डमहेदः ॥३८२॥ 
स. 


# शद्धवत्‌ द्‌ पच ३७७ ग" वासि ० २९१६-२ साप०-गागद२० 
याक्ञ० २1 २८६। 
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सहस्‌ ब्राह्मणो दण्डं दाप्यो खे ठ ते त्रजर्‌ । 
~ # [+ ~ क क क क = 
शुदा पत्नियविशचोः साद वै भवेदमः ॥ ३८३॥ 
ब्रह्महस। से वदृकर कोई पाप जगत्‌ मे है नश, इसलिए इष 
के वधकोराजामनप्ेभी चिन्तन न करे ॥ ३८१५॥ रक्ता की 
हुईं षीय! का यदि वेश्य गमन करे, वा वैश्या का क्षातिय गमन 
करेतोजोनरक्षाकी हूर त्राह्यणी के विषयमे दण्ड (जद) 
कहा दै) दोनों उस दण्डके योग्य देति द ॥ ३८२ ॥ रक्ता की हू 
्ष्नियाका गमन करने चाह्मण को पस्प्ण दण्ड दिक्ाएूद्रा 
के विषयमे क्षत्रिय ओरवेद्यको भी सदस्रपण दही दण्ड हो ॥ 
्षथियायामरुक्षायां वेध्यं पचतं दमः । 
मूत्रेण मोण्ड्मिच्छेतु क्षत्रियो दण्डमेष षा ॥३८४॥ 
अरप क्षत्रिया वैश्ये जदं वा ब्राह्मणो रजन्‌ । ` 
दरातानि पञ्च दण्ड्यः स्याटसदम्रं लन्त्यजश्चियम्र ॥ 
नर्षा की ई क्षत्रिया में वेश्य को पांच सो पण दण्ड हो, ओर 
स्त्रिय सिर युण्डन को मक्षहो, वा (पचस पण) दण्डको 
ही (माप्रहो)॥३८४॥ न रक्ता की हई प्षन्निया, वैश्या, वा शुद्र 
का गमन करतः हया बाह्मण पांच सो दण्ड के योग्य है, अन्त्यज 
ऋस्त्रीके गमने सृन् ( एण दण्डके योग्य) दहै ॥ ३८५॥ 
यस्य स्तेनः पुर्‌ नास्त नान्यद्चागा नदुष्टवार । | 
न साहसिकदण्डप्रौ सराजा शक्ररोकभाक्‌ ॥२८६॥ 
# चाण्डाङ ( मोवि०, कुर्ट्‌०, राघ० ) घोबी, चमार, नट, 
शिकरीगर, धीवर, मेद्‌ ओर भीर ( नारा ) 
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एतेषां निग्रह राज्ञः पञ्चाना परिष स्वकं 
साम्राल्यक्ृतसजात्येष रोकं चेव यशस्करः ॥ ३८७ ॥ 
ाक्चिजं यस्स्यनेयाञ्यो याञ्य चर्विक्स्यजचदि । 
शक्तं कर्मण्यदुष्टं च.तयोदण्डः शतं शतम्‌ ॥३८८॥ 
नमातानपितिन शी न पृत्रस्यागमरहात । 
स्यजन्नपतितानेताच्‌ राज्ञा दण्ड्यःशताने १६।३८९॥ 
जिष्ठक पुर्‌ मे चार नदा, च परक्ल(माम न दुह वाणी वाला, 
न सा््सी, न कठोर दण्ड (सार पाट ) वारा) चद राजा इन्द्रखाक 
(स्वरम) का मामी है ‰॥३८६॥ अपने देश म इन पांचा का दवाएु 
रखना राजा के रए अपने वरत्रर बि म सम्राञ्य दनन्राछा 
ओर छोक मे यश्च देनेषाखा दै ॥३८७॥ कम म समथ अदुष्ट 
्रदुसिज्ञ को यदि यजमान छोड दे, वा लि्‌ ( वपष ) यजमान 
की छइ द्‌,उन दना कासागर्पणदण्डर्हा 1३८ नमाता 
पिवा.न स्री न पुत्र सषाग के योग्य द, यहं यादे (नाति से) पत्तितं 
न होतो जो इनके स्यागे वह राजासि छश्सौ पण दण्डके योग्यै 
आश्रमेषु द्विजातीनां कायं .रिवदता मथः । 
न वित्रूयास्‌ सृपो घमं चिकीषेद्‌ हितमात्सनः।॥२९०॥ 
यथाहमेतानम्यच्यः ब्राह्यणेः सह पाथवः । । 
सान्सेन प्रशमथ्यादो ` स्वध प्रतिपादयत्‌॥३९१॥ 


` ` # विष्णु० ५1 १९६ † पीटियों से जिस क्षन्चिय बा्मण का यज्ञ 
करते कराने का सम्वन्ध्‌ चला आदा है ( नारा, गोवि० ) 
फयाज्ञ०२ । २३५७ विष्णु ५ १६द्‌ 


८।३९९ ` यणां ते माननीय , ९६१ 
पतितरेश्ायेश्योच कर्यागे विंतिद्धिजे । 
अहावभोजयन्विभो दण्ड महति माषकम्‌ ॥२९२॥ 
शओओोतियः ्रोधियं साधं भृतिशयेष्वभोजयस्‌ । 
तदन्नं द्िणं दाप्यो हिरण्यं चेव माषकम्‌ ॥३९२॥ 
आश्रषों के कत्तव्यों के विषय मं विषाद्‌ करते द्रि 
को राजा अपना भषटा चाहता हु पप मे अपने आप ङ्कु न 
` करे ॥ ३९० ॥ किन्तु यथायोग्य इन सव को पूज र पहङे मृदु 
वचनां से इनको टण्डा करेति वेदमेत्ता) ्ाद्यणों के साथ (उन 
को ) अपना कव्य वतराए ॥ ३९९ ॥ कोई मगर कार्यं जिप्त 
मे बीत बाह्मण ( लिमाने ) दों, उमे यदि ( जिपनेके) योग्य 
अपने पडोप्री वा पडोष्ठीके पदोषीकोन निमाएु, तो वह एक 
माता (दी) दण्ड के योऽय है।३९२॥ भोर एक वेदपाठी यदि 
दूरे धमरत्मि + वेदपाठी को भग कार्यो मे न निमाए, तो उपसे 
दुखना अन्न(वेदपाठी को)ओर मापा सोना (राजाको दण्ड) दिलाए 
अन्धो जडः पीठसपी सक्या खविर् यः। 
श्रोजचियेषूपङ्क्वश्च न दाप्याः केनचित्करप्‌ ॥३९४॥ 
श्रोत्रियं ग्याधितार्तोच बल्ब्द्धावकिचनम्‌ । 
महाद्कुरीन माय च राजा संप्रूनयेहदा ॥३९५॥ 





क याक्ञ० >] २६३ विष्णु ° ५९७ 
न धर्मासमा बदपाठी जो पड़खीं है ( गोवि०, इद्ट्‌गराघ०) 
उसी गामो का वासी दो, (नारा० ) चाद पडोखी न भी दो ( मेधा) 


६२ मवुस्प्रति <८।३९८ 


अन्धा,जङ.ीठ ते चछनेवाङा(दूला), सत्तर से उपरका वृद, ओर्‌ 
वेदपाठि्थो का उपकार करनेत्राखा, इनको ( राजा ) कोई भी कर 
न खगाए ‰।३९४॥ वेदपाठ, रोगी, पीडित, वाक, दद्ध, निधन, . 
महाङढीन, आय, ( उदार मृति ) को राना सद्‌ा ( दान मान 
हित करने से ) पूजे ॥ ६९५ ॥ 

[4 क क्षे [१3 ^ निर ४ पि 
शसखफरक छण नान्यान्नजकः शनः । 
[  »उ [९९ निरे . 
न च वासां बासोभिनिहेरेल च वासयेत्‌ ॥३९६॥ 
(1 हष (५ 
तन्तुवायो दङ्ञपरं दद्यादेकपलाधिकम्‌ । 
+ © निद हिक १4 
अतोऽन्यथा वतमानो दाप्यो द्वादशकं दमम्‌॥३९७ 
प € [4 ५ 
शुत्कस्थाने षु छशलाः सवेपण्यव्िचक्षणाः। 
£. ^: क $ ® 
छडुरधं यथापण्यं ततो विशं नृपो हसत्‌ ॥३९८॥ - 
धोवी सिवर के साफ पे न पर धीरे २ ( वस्रं को ) धोवि, 
न एक $ पस दूरे के बलं मं मिराकर्‌ र्खे, न (किमी को ) 
पहनावेः न पने 1 ( अन्यथा दण्डनीय हो) % ॥ ३९६. ॥ जुरा 
दस्र पर (सूत ) को (लेकर माया छ्गाने के कारण ) ९९ प 
(चच प्वाम। को तोल ) दे, इसत उख्या च्छे, तो ९२. दण्ड 
% बासि० १९। २३-२४ आप० २। २६। १०-१५॥ 

. † सिवर स्वमावतः सफ दोता दहै, अभिध्राय साफ पठे से हे, 
चाद किसी का दो ¢ याञ्च° २] २३८ § १२ पण दण्ड, २० पल बारे 
स्थारर्सै२४ पण इत्यादि ( मेषा०) सूत से वारह यना दण्ड ( गोवि) 
स्त का बारहवा हिस्सा दण्ड ( नारा० ) नन्द्‌ कहता है, ° जुखादा 
अपने काम केदख पल लाम के साथ ११ वां पर राजा को कर देवे, 


द}दे०१ दुभी ०६३ 


देवे, ओर ववे कौ मपतजता करे % ॥३९७॥ मी के स्थानो 
भ काल ( जिनको कोई धोखा न दे सके), विकी की सव वस्तु 
आके ( सार अप्तारको ) जाननेवाछे, वस्तु के अतुपारजो भाव 
निश्चित कर, ( उसमे छाम में ते ) वीतां भाग राजाख्वे+ 1 
. राज्ञः भरस्यातभाण्डानि प्रतिषिद्धानि यानि च। 
तानि निरस्तो खोभास्सर्वहरि हेन्नृपः ॥ ३९९ ॥ 
शुरकस्थानं परिहरजकारे कयविक्रयी । 
मिथ्यावादी च संस्थाने दाप्योऽ्णमखययम्‌।(४००॥ 
आगम्‌ निगम स्थान तथा बरधिक्यादुमो । 
विचि सवेपण्याना कारयच्छ्याविक्रया ॥४०१॥ 
" . वहद्रन्यजो राजा के प्रपिद्ध ह $ ओरजो रोक 
दिए मये उनको छोभ से दादर ठेजाने बाटेका राजा सव 
कुछ हर ठेषे ॥ ३९९ ॥ चुगी के स्थान को साग ( कर कुमार्भसे 
चङ ) ने बाला, अक्तमय (जधीरात ) मे खरीदने देचने वाल्य, 
गिनी मे ठ बोने बाला ( घट दतलाने बाछा ) (जितनी चगी 
वचाता है उप्तते ) आढ गुना दण्ड देवे ¶1॥ ४०० ॥ व्यव्हार की 
सव बस्तओं कीं इन वातों को ककर विचारर राजा ऋय विक्रय 
कराए, कि कहं से आई दै ( ओर यहा से वाहर ठेनानी हतो) 
कहां नामी, कव तक पड़ रदी हँ, ( वा रदगी ) वया छपर खयं 
# या्च० २। १७९1 त~ 1 २। २६९ {जो रजाके 
खमे जति ह, जिनको राजा भेट के तौर पर दूस राजोके पास 
भजते ई, जसे हाथी, कदमीर मे केसरः वा दुश्चाठे,पदिचम मे घोडे, 
दृक्चिण म मणि मोती § जसे अकार मे अनाज का बाहर जाना ॥। 
याक्न० २१२६२ । 


५६४ पतुस्प्राति ` ८1४०५ 

पडा ह, ओर कित्तनी घटी हं (सुखकर बा किसी ओर प्रकारसे ) 

पञ्चरात्र पञ्चरात्र पलत परक्षऽथवाम्‌ 

कुरीति चेषां प्रयक्षमवसख्थापनं दपः ॥ ४०२. ॥ 

तरमानं प्रतीमानं सर्वं च स्यासुरक्षितम्‌ । 

षट्सु षटू च मासेषु पुनरेव परीक्षयेत्‌ ॥ ४०३ ॥. 
पांचपें २ दिन अथघा पक्ष (पदर दिन) के जातिं % 

पर राजा इनके साषने भाओ स्थापन करे + ॥ ४०२॥ तोक ` 

ओर माप सव ( राज चिन्दौ से) ठीक चिन्हवले स्ञं छः. २ 

षहीने पर उनको फिर प्रे 9 ॥ ४०३ ॥ 

पणं यानं तरे दाप्यं परषोऽपणं तरे । 

पाद पशुश्च योपि पादा रकिकः्मा१।४०४॥ 

मष्पूर्णानि यनात तार्थं दाप्यानि सारतः । 


(स्क्भण्डानं याक्कचेलुमाश्चापर्च्छिदा॥४०५॥ 

पार उतरने मं छकडे का (तारिक = पीक वदरी ) एक पण, 

पुरुप के ( बोक्च ) का जधापण) प ओर स्वी का चौधाई पण, 

खाद्य पुरूष का आधा पण दिरए्‌ ए ४०४ ॥ वित्री की वस्तर्जो 

त भर छकड का (वस्तु के ) सार (रय के अदुप्तार) खारी पर्वन 

आर गरी पुष्यं से याक्किशचिव तारिक दिखाए १*४०९॥ 
~~~ ~~~ ~~ 





ज्य मामो वदखने बाङी वस्तु पर पाच पाचवें दिन 
इस चर्तु पर पनद्व २ दिनि (.छच्फ्० ) इनके सौदागर , 
के ( राघ० ) ३९८ मै.कदे चंगी वारो कै (गो्ि० कुरट्‌०) +" याक्ञ० 
२५ रे५१ ¶ बास्ि० १९।१२.॥ 5 गोनी कवल आदि ( इल्ट०) 


८।४२१ तारिक = मरवहरी ४६५ 
दीषौध्वान यथदेशैःयथाकारु तरे भवेत्‌ । 
नदीतीरेषु ताद्धियाप्ससु्रे नास्ति लक्षणम्‌ ॥४०६॥ 
गर्भिणी ठ द्विमासादिस्तथा परनेनितो सुनिः1 
माह्मणा खिङ्खिनश्चैव न दाप्यास्तारिकिंतरे ॥४०७॥ 
र्वे मामे देष ओरं काछ (वर्पाकाठ आदि) के अनुपार 
तारिक यहनदी के तीरम द्य पम्क्ष, सयुद्र मे निवष . 
नहीं हे ( पहुचनि की कठिना आसनी का नियम नदीं होतक्ता) ` 
1 ४०६॥ दो मासे उपर गभवाटी, सन्यासी, वानप्रस्थ, तरह्म- 
चारी ओर्‌ बराह्मणत्ते पार उतने तारिक न दिकाएु अधा४०अ 
यन्नावि किविदासानां विशीर्येतापराधतः। 
तदासेखे दात्य समागम्य खतोऽशतः ॥ ४०८॥ 
एष नौयायिनसुक्ते ग्यवहरस्य निर्णयः । 


भ 0 


दसापरधतस्तायं द्विकं नास्ति निग्रहः ॥४.९॥ 
नौका मे मष्ट के. अपराधे जो कुछ नष्ट हो, क मखाहदी 


ॐ क, न 


िक्रर अपन > दिस्प सदव ॥ ८०८ ॥ नाका पर जानबालं 
कं ज्यवरारक। यर नणयनजट म पदा क अपदयधत्त कहा 
- दै, देषिक (-हानि-वफान आदि से हानि ) मे दण्ड नदीं होता है ॥ 
वाणिज्य कियेदेश्यं कृषीद कृषिमेव च 1 

पशुनां रक्षणं चेष दास्यं शुरं दविज्‌न्मनाम्‌ ॥९९०॥ 
क्षत्रियं चैव वैरयं च ब्राह्मणो इत्तिकरिता । 
विभूयादानृर्शस्येन खानि कभणि कास्य ॥४११॥ 


#* विष्णु ५) १३२) 


~ 


६६ मनुस्मरति ८1४९ 


दास्यं त॒ कार्यह्छोमादज्राह्मणः सस्छतान्दजाच्‌ । 


अनिच्छतःप्राभवयाद्रज्ना दण्डय सतानषर्‌ ॥४१२॥ 
. व्यापार, व्याज) खती ओर पशु कां रत्न वश्य स करए 
ओर शुद्र से द्विजातियां की दासता .. कराए ॥ २९ ॥ क्षत्रिय 
ओर वैशय जीविका ते दुक दातो व्राह्मण दया करक़ उनप्त उनक 
कपे करवाता हुभा पालन करेन ४९ व्राह्मण सस्छत हए एना 
से या उनदी इच्छा के विरुद्ध प्रभुता के कारण दाष कम (पाद 
धोना आदि ) करवाए, तो राजा उपे छः ष्टा पण दण्ड दुव 


शूदर तु कासेदास्य कीतमक्रीत मेव वा । | 
दास्यायेव ह सृष्टोऽस ब्राह्मणस्य स्वयम्भुवा। ४१ २३॥ 
न खामिना निसृष्टोऽपि श्रुदरो दास्यादिसच्यते । 
निसगेजं हि तत्तस्य कस्तस्मात्तदपेाहति ॥४१४॥ 
शू चदि सयदा हुह्य, बान खरीदाहुभादों 

उसे दास कथं करव टि क्याकि ब्रह्मा ने उप्त को ब्राह्मण के दास 
कमैकेक्एिदीरचाहै1॥ ४१३) अपने स्ामीसे आज्ञद्‌ किया 
भी शुद्र दास से नदी छट सक्ता दैवया के बद्‌ उसका स्वाभार्भिक 
है, कौन उप्ते इत (कमै) को टटा सकता है ¢ ॥ ४९४ ॥ 

# महाधनी ब्राह्मण. के किए यह विधि दे, कि निधन क्चन्नियसि 
भ्राम रश्ञादि करा, ओर वेद्य से तती आदि करा उनको वत्ति देवे 

1 अन्नाद्‌ से पोषण किया इमा, वा न किया हुभा (-लेकाक्ार ) 
# शद्ध निधन से दास कमे करवाल, चदि पदे दास द्यो वान दो, 


क्योकि शद्ध फे छिप दास कमै गिरावट नदो, ज्ञेसाः {कि ; सायं क 


चप ह, यह्‌ ऋ भप्राय चे, यह नदी, -क्रि शद द्‌ासस्व-से छट नदीं 
सक्ता, क्याकि दत्व से छ्ृटना आगे करेगे 


< ४१८ दाप्त करम ५६७ 
प्वजाहतो भक्तदासो गृहजः कीतद्रिमो 1 

पतृक( दण्डदासश्च सपरत दसियानयः ॥४१५॥ 
भाषा पत्रश्च दस्ञ्च त्रय एवाधनाः स्पताः 

यत्त समगच्छन्त यस्य ते तस्य तद्धनम्‌ ॥ ०१६ 


पिच्च ब्राह्मणः द्रद्रद द्रन्यापदानमाचरेत्‌ । 
न [ह तस्यास्ति कवचत्छ मवृहययवनाहसः ॥४१७ 


वरयश्रद्रा भ्रयलन स्वानि कमा कयत्‌ । 
ताहि च्युता स्वकर्मभ्यः क्षामयतामिदजगत्‌।४१८॥ 
यह सात दा7च के कारण होति ई, युद्ध पं जीता हुजानअनेके ङिए 

दाप दज, घर में उन्न हया † (दसी का पुत्र) खशैदा हमा 
दूसरे दिया हुआ, पितातन प्राप्त हुआ ( = दास्त पिताका पुत्र) 
दण्डदास्( देना चुकनि के -चिये दान्त हुआ ) ॥ ४१५ ॥ मार्या, 
पुत्र ओर दास यद तीनों & न धनवा कदे है वद नो पति 
है, बह धन उप्तका होता द जके वद हं फ४१द] ब्राह्मण (अ- 
पने दाप) श्र से निशं धन केक, क्योक उपकर (द्‌ापतका) 
कु अपना नीं हेःस्वामी उप्तका घन ठे पक्ता हे॥४९.अरर्प आर 
शुद्र ते रागाःभयत्न से अपने २ कमे करवाए, क्रि वह अपने 
कर्मो ते च्युत हृदे हए इपर जगव को क्षोभ में दास्ते हं ॥ ४९८ ॥ 
- ऋ ध्वेजाहतन्प्वजन=ङिग, उससर खायां गय।, दासी मसि मप 
उत्पन्न किया कुडका ( नारा० ) † गरृदजः = दास का पुत्र (नाया०) 


‡ इसलिः स्थी, पुत्र भौर वस को अपने कमाए घन के खच करने 
मे. भी पति; पिता मौर ˆ भाडिक से स्वत्तन्न नदे दयोजाना चादि 


( मेधा० 


४६८ मनुस्मति. ` ९४. 
अहन्यहन्यवेक्षेत कमीन्तान्वाहनाते च। ` ` 
आयव्ययौ च नियतावाकरन्कोशमेव ` च॥॥४१९॥ ` 
एव सवायमाच्‌ राजा व्यवहारराच्‌ समापयन्‌ । 
व्यपोह्य किरिनिषं सर्व प्राप्रोति परमां गतिम्‌ ॥४२०॥ 
राजा अपने कारखाने {वाईइन, (हाथी घोड रादि) नियत आमदनी 
खच, खाना अर्‌ काश्च का-मातादन दख ॥४१९॥ इप्तप्रकरि 


राजा इन सार्‌ न्यवहारा का पसमाप्ठक्रता इञा सार पापका 
दुर करक परमगति का पाताई॥४२०॥ । 


अथ नव्रमाऽध्यायः 


पुरुषस्य सियाश्चव धम्यं बर्मनि तिष्ठतोः । 

संयोगे विप्रयोगे च धर्मान्वश्यामे शाश्वतान्‌ ॥१॥ 

` अस्वतन्त्राः लियः कायाः पुरुषैः सेदिवानिशम्‌ । 
विषयेष च स॒जनन्यः सखाप्या आलसनो वशे ॥२॥ 
पता रक्षति कौमारे मत्ता रक्षति यौवने । . ` 
र्षान्त खवर पत्रा न स्री स्वातन्त्यमरेति ॥३॥ 
कारुऽदाता पिता वाच्यो वास्यश्चान्ुपयन्पातिः । ` ` 
श्तं भतरि पुत्रस्तु वाच्यो. मातुररक्षिता 1 ४॥ 








प 

[क्यषा [षणौ 

# कमन्ताचनञुमी स्थान आदि ( मेघा गोक्षे० ) कार्यौ 
(ङच्ट्०राघ०) परास्न आदि बनाने के कारसनि (नारार) 


[५3 


भम 


९।६ खी पुरष.धमे ४६९" 
११ च वकि [+ क क 

सूष्मस्यापि प्रसज्जस्यः स्िया स्या विशेषतः । ` `. 
योहि ङयोः श्लोकमावहेयररक्षिताः ॥ ५॥ 

इमं हि सर्वैवणीनां परयन्ता ध्मैसुक्मम्र 1 ` 
यतन्ते रक्षठं भार्य भतौगे दुबला मपि ॥ ६॥ 

(क्रम भक स्री पुरुष धर्मं का आरम्भ करते दै.) # धरम युक्त 

मार्ग भे हरे दए सी ओर्‌ पुरुप फे संयोग ओर तरिपोग । मनो 
जो सनातन धर्म है वह्‌ कहग ॥९॥ अपने पुरुप (पिता,पतिपुरो) 
को चाहिये, कि स्जियोँको किष सपय स्वतन्न नकर, ओर 
(रूष) रप, गन्ध आदि ) विपयां मेँ फषती हणो को अपने वस॒ 
मर टिकराए सकस ¡ ॥ २॥ वालकपन मेँ पिता रक्षा करता है, यौवन 
मे पति रक्षा करता है, ओर बुदा मे पुत्र रक्ता के दै, सतर 
स्वतन्त्रता के योगप नदीं दै ॥ ३॥ सप्रय पर नदेन वाहा पिता 
निन्दनीय होता रै, ओर ( समय पर्‌) पाप्तन जानि बाला प्रतत 
निन्दयीय होता है, पति के मरने पर पत्र र्षानकररैतो 
निन्दमीय होता है § ॥ादह्प भी दसो से स्तिया की विशेषतः 


~~~ 





५ स्त्री पुरष के घर्मो को व्यवहार प्रकरण मे. कहने का य 
अभिभरायदेकिस्ी पुरुपमे से यदि फो अपने धमे मे स्थितन 
स्टे, तो द्ण्डसि मी राजा उसि अपने धमे म. स्थित करे (ऊुटट्‌०) 
` † पति विदेश्वमे दो, वा मरगया हो ( नारा०) ‡ तकि इनमे उनका 
हुत रुगाव' न द्योजाप ( नाण०) २--र वासि ० ५ । {२ गति 
१८1 ६ कौधा० २ । 2 ।.४४-४५ विष्णु० ५1 १-२ याज्ञ १९६. ८५ § 
योध० १ । ६४ कन्यादान का. सभय देलो चासि° "१७ 1 9 
गौत० १८ । २१ पति का पत्नी के पाक्त जने का समय दला वाघा० 
४; १1 १७--१९ जौर पूर्वै ३1 ४५ ४ 


९७० मतुस्पृति २।९१ 


रक्षा करनी चाहिये, क्योकि न रक्ता की ह यद दोनो. कु पे 
शोक छाती है ॥५॥ सभी वर्णो मे इ घमं को उत्तम समदते दए 
दुष # पति भी दर्यो -कौ रमना के छिएयन करते हँ 1१ द॥ . 
स्वा प्रसरत चार च छरूमात्मानमवे च| । 
स्वं च धमं प्रयत्तनन जाया रक्षम्‌ ह रक्षाते ॥७] 
पातमाया सप्रावदरय गभचूह्‌ .जायत । 
जायायास्ताद्ध जाया यदस्या जायत एनः ॥<॥ 


यार्‌श मजत्‌ [ह स्रा सूत चत तथापषमप्र्‌ 
तस्माय्मजा्िञ्चुच्य्थ [खय रक्षसयल्लतः। ९॥ 
क्योकि ५ की भयन से रक्षा करता हुआ पुरूष ही अपनी 
सन्तान) चरित्र अयन्‌ ङु ¢ अपने आप, ओर्‌ अपने धर्मकी: 
रता करता ६ ॥ग पात वायरूप ष) अपनी मेँ प्रवेश करके 
गभ बनकर ।फर यहां ( पुत्र खूप से ) उत्पन्न होता, जाया का 
जायापन यदी है, जो इपर फिर उत्पन्न होता है § 1८] क्योकि 
भ पुरुप का स! सवन करते। ह, वेस पुत्र को जन्पती है इसलिए 
सन्तान क शदधेकच्येस्त्रीकी प्रय्रसेरप्ताक्रे॥२९॥ 
न्‌ काश्चचोषितः शक्तः प्रष्य पदिक्षतुम्‌ । .. 
एत सपाययागष्ु शक्यास्ता पाररात्रतम्‌ ॥ १० ॥ 
आयस्य सम्रह्‌ चना व्यये चव नयाजयत्‌ । 
दाचि धपज्नपत्त्या च पारणाह्यस चेक्षण. ॥१९॥ 
# ववर अन्धे, दके, मदैव (म 
कार्थ नास०) (त करा लिसन व 
` जाया = मं पत्ति जन्मता है, देखो याज्ञ १।५६ देत० ्रा०७।१२ 





९।१९ . स्री पुरुष धर्म ७७१ 


अरक्षता गह्‌ सुदाः पुरुषराएकासभः । 
अआव्पानमाल्मना यस्च र्षयः सरक्ताः ॥१२॥ 
धक से चया की रक्षा कोई गदी कर.सक्ता,. किन्तु इन 
उपाया कं पयाग पे वह रक्षा की नातक्ती-है॥९०.॥ घन के 
प्रह अर्‌ खमन मे) -( वस्तुओं ओर षरीरकी) शद्धि में) 
( भत्तौ ओर अधि कीरेवा आदि) षप मे, अन्न पकाने 
ओर धर फेः साधनों ( मेने, वस्व, आद ) के देखने मे श्न को 
ख्ग।ए ॥ ९९ ॥ विशगासी ओर आज्ञाकारी पुरूषो से घरमे रोकी 
हूर भी अरक्षित होती दै जो दुःश्ीता ते आप्‌ अपनी रक्ता नहीं 
करतीं) किन्तु जो आप अपनी रक्ता करती है, वही सुरक्षित दै 
( इमि इनके चित्ते धर्ष टाना चाये) यदी सुर्य उपायै) 
पान दुजनक्षसगः पत्या च विरहटनम्‌ । 
स्वप्राऽन्यगेहवासश्च नारणां दूषणानि षर्‌ ॥१३॥ 


नता रूप परर्षिन्तं नासा वयात सस्थितः 
खरूपं वा विरूपं वा पमानित्येव अञ्जते ॥ १४॥. ' 
८ मय~) पान, दर्जनों की संगति, परति स वियोग 
इधर उधर घूभना), (अपमय ) सोना अरर दृक्रं के धष 
मे पास, यद छः स्नियों रो विमाड्नेव्रारे ई ॥ ९२ ॥*न यह 
सुन्दर) रू¶ की पराई करती दहै न इनका अवस्था (योवन)पे 
आदर दै, घुरूप दो वां विरूप यह पुरूष हं इतने से ही भोगता ह 
श्रस्याचर्चित्ताच नेः स्नेष्यास्चस्भावतः। 
रक्षिता यत्रतोऽगह्‌ भतेष्येता पिवेत. ॥ १५ ॥ 
# इस से आमे स्त्रियो. की अठुचित निन्द्‌ दे, : जो पदलीं 
परसा सर विख्दमी है । 


खं७र्‌ पनुस्प्राति ९।२२ 


एवं स्वभावं ज्ञालाऽऽपां प्रजापातिनिसर्मनम्‌ । 
परमं यल्नमातिष्छरषो रक्षणेप्रति ॥ १६ ॥ 
[ & ४५ 

श्या्तनमलङ्कर कम कविपनासवम्‌ 1 
द्रोहभावं इचर्य च स्तरीभ्योमदुरकस्पयत्‌ ॥ ९७ ॥ 

पुरुष की ओर प्रेरी जने तते, चित्तकी चचरतासे, 
स्वभावतः स्तेह शून्प हने से, यह यतन से रक्ताकी हू भी अपने 
भक्तीओं पे विकार को प्राप्न होती ह ९५ ॥ प्रजापत्िकी खाट 
कार से उत्पन्न हया उनका रेषा स्वभाव जानकर रक्षा के 
किए पुरूष पूरा यल करे ॥१६॥ टना, वेठना, (अपने आपको ) ,. 


सनाना, काम क्रोध) ठेदापनः प्रो; कुचाल यह मनु ने स्यो के 
किए स्थिर क्यिदँ॥९७॥ 


नास्त स्रीणां क्रिया मन्तररितिधर्मे व्यवस्थितिः । 
निरिन्दिया ह्यमन्वाश्च सियोऽनृतमितिस्थितिः॥१८॥ 
तथा च श्तयो वहथो निगीता निगमेष्वपि । 
स्वारक्षण्यपरीक्षाथं तासां शृणुत निष्डृतीः ।॥ १९॥ 
यन्भमाता प्रटुुमे विचरन्त्य ऽपतित्रता । 

तन्म सतः पिता इक्तामिध्यस्येतन्निदैनम्‌॥ २०॥ 
भ्यायत्यानेष्टं याक्तचित्पांणेग्राहस्य चेतसा । 

तस्यष्‌ व्यभिचारस्य निन्ट्वः सम्यशुव्यते ॥ २१॥ 

, यादग्युणनभ्ा स्त्री सयुव्येत यथाविधि । 
तारग्छणा सा भवति ससुद्रेणेव निभ्रगा ॥ २२॥ 


९।२४ सरी पुरुष धर्मं ९७३ 


अक्षमाला वसिष्ठेन सयुक्ताऽधमयोनिजा। 
शारङ्गा मन्दपाटन जमामभ्य्रणोयतांप्‌ ॥ २३॥ 
एताद्ान्याश्रखकभसनरपञङृषप्रसूतयः। 
उत्कृष्‌ यितः प्रः सःसखभतृश्णेः शुभः ॥२४॥ 
सियो कामरन्नासे कम (तस्कर) नदीं दहै, # यह 
मर्याद है, चिरे शक्तिम दैन { (वेद) मन्नोते हीन, अड 
(श्प) है, यद मयादा दै।॥ १८ ॥ इत्‌ विशय पर वहत सी श्रते 
( सिपक ) अमन छ्च्छन ( व्यभिवार ) की परख के 
किए गाम दहै, उन (श्रतिर्यो)मे पे ( उनके व्यमिवारकी) 
भायहिचत्त श्रति घनो १९८ व्रिचरती हू मेरी माता अपतित्रता 
नकर यदि परशोभन {अह तो उप्र वीजक्तो मेरा पित्ता लोधन 
केरे, इस (व्यभिचार) का यद्‌ दृष्टान्त है॥२०॥ मन से भपने 
प्ति का श्ची जो अनि चिन्तन (मानस व्यभिवार) करती है, उस . 
उ्पभिचार का यह भायधित्तदै ॥२९॥ नेमे गुणव्रि भता से 
स्री ( परित्रह्-~) विधि अनुनार युक्त शतीं रहै, वेमे गणोवाछी बह 
होती दहे, जेषे नदीयुष्र मे१॥२२॥ नीव जाति में उन्न 





# मिलान पचै । ६६ 1 धीरज प्रका वक आदि 
से दीन ( मेघा० ) { यह वाक्य कुङथेडसेमेद्‌ सते शाङ्लायन 
ष्य दत्र ३1 ३र्मपटादे। यद्यपि यद वाक्य अन्यतरकरणने कदा 
दै, तयापि चातुभरौस्य में दरक यजमान शकते पठता दे, अर अन्व- 
एका श्रद्ध हरएक पुरुप पदता हे श्सत्ते दस्पक स्तनी फे चित्त 
फी चञ्चरुता सम्भाषित है § अथात्‌ यह्‌ ऊपर्स्ते वाच्य का जप 
खी के मानक्त च्यभिचारकाजेश्ुलश्कार पुत्र म आता दहे, बह 
ध्म जपसि दूर होता है १ मीटी नदी सखुद्रसे मिख्कर खारीदौ 
जाती टै, कविता समुद्र नदिर्यो का पति कहा जतादह॥ 


७४ मनुस्पति - ९।२९ 


दई अक्षपाटा वसिष्ठ से युक्त होकर, ओर शारङ्गी मन्द्पाढ 
युक्त रोकर पूज्यता को भास भई ॥२२॥ यह तथा ओर भी नीच 
जन्पवारी स्ये अपने २ पतिर्यो के छभगणा तते इष जोक मं 
उत्तमता को पराप हूर ह ।॥२४॥ 

एषोदिता खंकयात्रा निल स्व पुसयान्यमा । 


प्रयह्‌ च उखादकानप्रजधपानबाधत २५ ॥ 
यद्‌ स्वी पुरूष का सदा श्भ.लोक व्यव्हार कहा दै,अव खोक 
पररोक मे सुख देनेवाले सन्तान के धर्मो को जानो ॥ २५. ॥ 
प्रजनार्थं महामागाः पूजादय गृहदीप्यः 
सियगत्रयश्च गेहृषु च विषो ऽस्ति कृर्चन ॥ २६॥ 
उत्पादतनमपयस्य जात्य पारपाटनम्‌ । 


प्रयहं लोकयत्रायाः प्रयक्षं खी निबन्धनम्‌ ॥२७। 
उत्पत्ति के च्यि बडा उपकार करने चारी ( वञ्मुषण आदि 
से) पूजाके योग्य घर की षोभा दै, खि जौरभ्री घरों म एक 
वस्य हं, इनमें कोई विकेष्‌ नदं (जेषेश्रौ हैन घर षोभ वाख 
नही हाता, षे सी धैनभी )॥२९॥ सन्तानका उत्पादन, 
उत्पन्न हृए का पारुन, आर्‌ भ्रति दिन ( अतिथि मित्राहि क 
भोजन आदि ) खोक व्यहर कासनी प्रस्यक्ष कारण दहै॥ २७॥ 


अपत्य धमकायाणि शुश्रषा रतिरुत्तमा। 
दाराधानस्तथा सगः पितृणामासनश्चह्‌ ॥२८॥ 
पातया नामिचगति मनोबाग्देहसेयता 1 

सा भ्रोकानाभरोति संद्धिःसाध्वीतिचोच्यते ॥२९॥ 


९।६३ ` सी पुरुष धरम ५७५ 
त्न 0, ष्‌ = ५ (५ 
उ्यभिचारात्तभठः स्री रके प्रप्नोति निन्धताष्‌ । 

१७ ० 4 (५ [र्‌ 
शृगालयोनिं चाप्रोति पाण्रेगेश्चपीच्यते ॥ २०॥ 
पुत्र प्रयितं सदिः पूर्वजैश्च महार्णेकैः। 
विश्वजन्यमिमं पुण्युपन्यासं निबोषत .॥ ३१॥ 
७ + (५ [कव [पु ४ [3 । 

भः पत्रं विजानन्ति श्चतिदैषं तु भर्तरि। 
आहुरुत्पादकं केचिदपरे क्षेत्रिणं विदु; ॥ ३२॥ 
सन्तान, धप के कायै ( अद्चिहोत्रादि ), सेवा, उत्तम प्रीति, 
सथा पितसे का ओर अपना स्वरम स्त्री के अधीनदै.॥२८॥ 
जो (स्वी) मन वाणी क्षारीर को रोककर पतिसे व्यभिचार 
नदीं करती है, ह पति लोकों को भाप हेती दै, ओर पुरुषा 
से साध्वी ( पतिववरा ) की जीद # ॥ २९ ॥ प्रतिस 
व्यभिचारसे स्वी खोक में निन्दा को माप्त द्योत र, ओर मीदड 
की योनिको पराप शेदी है) ओर पाप रोगां ( कष्ट आदि) प 
पहित होती है + ॥ ३०१४ युत्रकेविपय में पूर्ैन मह्षियाों 
ओर दृ्षरे विद्वान से कहे इस पवित्र, सथ छोगां के हितकर 
विचारो जानो ॥ ३९ ॥ ( क्तव ) जानते कि (-ख्ीका) 
पुज ( उ्तके ) भती का होता है, पर भता के विषय भं श्रुति 
दो भकार कीदै, कई तो उदपन्न करने वेको (पुजरवाङा) कहते 
ह दूसरे स्वा ( निस की बद स्वरी है उ ) को ॥ ३२॥ 
क्षेत्रभूता स्थता नारी बीजभूतः स्छतः पुमार्‌ । 
7१ हप ् +अक + # 

े्रवीनसमायोमत्तिमवः सवेदेदहिनाग्र ॥ ३३ ॥ 


# मिलाय ५1 १६५ न चान्नि २१।१४ ओर पयै ५। १६४. 


ष्ठु9६ मनुस्परातति । ९1३८ 
विरिष्टं छत्रचिदीजं खीय)। निस्ेव ऊत्राचित्‌ । 
उभयं तु सं यत्र सा प्रसूतिःप्रशस्यते ॥ ३४ ॥ 
वीजस्य चेव योन्याश्च बीजसुकृषटसुच्यते । 
स्ेभतप्रसूति दि बीजरक्षणरक्षिता -॥ ३५ ॥ 
याश तूप्यते बीज क्षेत्रे कारोपपादिते । 
तादरहति तत्तस्मिन्वीजं खन्धाञ्चतं रुणः ॥२६॥ 
( इष विवादकी मीमांघा कसेर) सी स्ेत्ररूप 
कही गई, ओर पुरुष वीज रूप कहा गया है, पेन ओर वीज 
के मेर से सव प्राणियों की उत्ति चेती है ॥ ३३ ॥ कहीं 
बीज वह कर रहता दै करी सनी की योनि, नहां दोनों वस्य सष 
वह उत्पत्ति मदसनीय हे  ॥ >४॥ बीज ओर योनिम से 
बीज भधान कहा जता है, क्योकि सव भूतौ की उत्पत्ति वीज 
के चिन्ह (रंग आकारादि ) से चिन्दितिरोरी है ॥ ३५ ॥ 
नेषा वीज ठीक समय पर्‌ तय्यार पिय क्षेत्र मे बोयाजाता ह, 
वैसा वह बीन अपने युरणो से चिन्हित उत (से) पे उगता दै ॥२९६॥ 
इयं भूमिहि शरूतानां शाश्वती योनिरुच्यते । 
न च योनिय॒णाय्‌ कंिद्नीजं पुष्यति पृषु ॥३७ 
भुमावष्यककेदारे कारोपानि षीचरेः। 
नानास्पाणि जायन्ते बीजानीह सभावतः ॥१८॥ 
४ बजी प्रचानता, इते म्बा ऋष्यङ्तछ (तज जे व्यास ऋष्यशृङ्गःदिमि (सो अन्नाङ्चमी तन 
स बर्ण क सज सि ब्राहमण हप ) सेच की प्रधानता धृतराष्र 
मदिरे (जो कतरिय के छेन्न मे ब्राह्मण के धाजसि भी कषजिय हष) 
दोनों तर्य अथौ अदा विवाहने घाला दी उत्पादक हे (मेधा० स 


द] खी पुरुप धम ७७ 


बरीहयः शालयो युदगास्तिस माषास्तथा यवाः. 
यथावा प्ररोहान्त छ्शुनानक्षवस्तथा ॥ ३९ ॥ 


अन्यदुं जात्तमन्यदियेतन्नोपपदते । 
उप्यते यद्धि यद्बीजं तत्तदेव प्ररोहाति ॥ ४० ॥ 

यई भूति भूर्तं ( रक्त वेड आदि ) की प्तनातन योनि कदी 
जाती हे, प्र कोई भी वीज अपने परिणाम ( उगने बहृने) मे 
योनि (रम्‌ भूमि) के गुण को नदीं परिणत करता ई #॥३७॥ 
भृधिमे एक क्यारी भी किानो ते सपय पर वोप दीन अपने 
स्वमात्रसे नाना स्वजि उयन्न सेते ६ ॥ ३८॥ पादी, धान, 
भण, तिरु, माप ( उडद ) जौ, रषन ओर ईव वीज के 
अनुनार उगते है ॥३९॥ वोया हो उछ ओर उलन्न 
कुक ओर हो यद न्डीहेतारै, जो २ वीज वोयाजाता दैः वही 
बह उगता दै इमर च्ि मनुष्ये मी षीजकी दी प्रधानता ह) 
तस्यक्षिन विनीतेन ज्ञानविक्ननवेदिना । 


आयष्कायेन वक्षम्यं न जा पस्योपिति ॥ ४१॥ 

अचर गाथा वागतः कौतयन्ति पुरेदिदः। 

यथार्बाजं न वरव्यं पुषा परपरिग्रहे ॥ ४२ ॥ 
उयतीषु येथा विद्धः सेविद्ध मड विच्यतः। 

तथा नद्याति वै क्षिप्रं बीजं परपसियहे ॥.४३॥ 

प्रथोरपीमां एारवी भाय पूर्वावदो विडः । 

स्थाणच्छेदस्य केदारमाहुः सस्यवतो मृगम्‌ ॥४५॥ 


# जिस का चीज हे, उसके डार डालियां एरु पत्ते नक्षर्ते 
है, न कि पृथिवीका रूप भाक्षार 


५७८  मरतुस्परति ९।४८ 


इस स्यि बुद्धिमान, छित, ज्ञान विज्ञान के 

जानने बा जर दीय आयु चाहने बे को कमी पराई स्री 
मरे वीज नही बोना चाहिये ॥ ४९ ॥ इस ( त्रिषय ) में भूतक्ाक 
के जानने वचि वायु से गरं भार्‌ गतिदहै, किजेते पुरुषको 
पराई स्वी मे वीज नदं बोना चाहिये ॥ ४२ ॥ जसे (किरी से) 
वीथे गए पृगके उषी चिद्रमे चहं फैकां गया वाण वींधने वाले 
का नष्ट होता है ( निष्फल जाता दै मृग पदे वींधने बे 
को भिरुतारै ) वे परस्रीमे वीजनजद्दी नष्ट हो जाता 
(उषी समथ गभ का मालिक बाला होता है) ॥४३॥ 
पू समयके जानने वके इस एथिवी कोभी एयु की भार्या 
कहते है ्ञाडियां काटने वाके का सत्र कहते है, ओर्‌ श्रय 
वेका भूम ॥ ४४॥ 
एतावानेव पुरूषो यजायासा प्रजेतिह । 
विप्राः प्राहुस्तथा चेतो मर्ता सा स्मताङ्ना॥ ४५॥ 
न निष्क्रय वित्तगोस्यां भवैभौया विसुच्यते । 
एवं धम विजानीमः प्राप्प्रनापाति निर्मितम्‌ 1 ४६॥ 
`सकृदेशो निपताति सङ्त्कन्या प्रदीयते । 
सङदाह्‌ ददानीति भीण्येतानि सतां सञ्रत्‌ ४५७ 
यथा गेश्ेष्दासीड महिष्यजाविकासु च । 
नोत्पादकः प्रजाभागी तथेवान्याङ्गनास्वपि ॥४८॥ 

चः यथपि थिवी के गनक मणिक दोडुड इ पर प्छ ग्ड 


पृथुने दी इसे खेती के योग्य घनाया, इस लिप इसण्तो छुष्थिची 
चा पथ्या सथोतत पृ की मायौ कहते है । 
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जो पत्नी पुत्र ओर अपना आप है यह परा पुरुष है, 
इ्तार्य वबद्रान कते ६, जा भक्ता ६, वह स्री कदी गई हे ॥४५॥ 
न निष्छृति (चरष) रेखेनेपेनकहदेने सभाय भक्तास 
छट सक्ती हे, इसपरकरार हम पूद्रकार में प्रजापति से बनाई 
मादा जानते द ॥ ७६॥ एकषरार ( भाहां का ) विभाग 
हति ६; पएक्वार्‌ कन्या दजत्तिा 8; पएकवार्‌ दनं का वचन 
कडा जाता हे, यह तीनों ससपुरुषों के एकवार हेते है § ॥*४७॥ 
नमे गे, घोटा, ऊंटनी, दाक्षो, भेष, वकी ओर भेड्‌ मे उत्पन्न 
करेवा, पनाक भागी नहीं होताःवेहि दूमरी दियो मे भी॥ 
येैत्रिो चीजव्रन्तः पसत्रप्रवापिणः। 
तेवे सस्यस्य जातस्य न कमन्ते एर क्वचित्‌ ॥४९ 
यदन्यगेपु दृपमो वत्सानां जनयेच्छतष्‌ । 
गोभिनामिष ते वत्सा मोषे स्कल्दितमषिमम्‌ ॥५०॥ 
तथैतराऽ्षतरिणो बीजं परेत्रप्रवापिणः । 
कुपरनित प्त्रिणामर्थं न बीजी कमते फलम्‌ ॥५१॥ 
फट त्वनभिसन्धाय क्षेधेणां बीजिनां तथा । 
प्रयक्ष पेत्रिणामथो बीजायोनि्गरीयसी ॥ ५२ ॥ 





# अर्थात्‌ पत्नी अर्बाङ्क दोने से, ओर पुत्र मतमजदोनेसि 
अपनारूपरदर दे देखो आप०र।१४।१६ + आये वमशास्ना म तलाक 
किसी तर्द नर्द है, ओर यह मयौदा आदि खश्टिसे मनी गदं क 
भर्जो एकवार बार केतेर्ह, उसा फों स्थिर मानते हे, पलछताकर 
उश पश्र नहीं करतें 


४८० मतुस्पति ` ` ९।५६ 


क्रियाभ्युपगमच्तेतद्वीजाथं यस्मदीयते । 
तस्येह भागिन दे बीजी कत्रिकएवे च॥ ५३ ॥ 
जो बीजशछक्षि्रके सामी न होकर पर क्षित्रमें वोत 
है बह उन्न हरं चती का कौ (किषी देशम भी) फ नहीं 
पतति द ॥ ७९ ॥ अपना साड यदि दूप्रसे की गोरभोमे सो बचे. 
भी उन्न करोबद गोभों के स्वामियो के हि वच्दे होते हैसांहका 
चीयै सेचन (मालि के छिपे)व्यय नाता दैकला५गूव्रैते र अप्षे्री 
का बीज (निष्क दोत्रादै) परक्षेत्रे बोनि वाटे सिज्वालोका 
काप सेवारत है, वीजव्राला फ नहीं पाता ३1 ५१ ॥ ्षत्रब्रारों 
ओर वीजवाणों मर फ का सेशेत ( कि इसकी उपज हमारी सांश्षी 
होगी ) न हु हो, वहां परपक्च कषन्रवारछो का काप वनताहै, 
इषिए बीज से योनि वही है ५२॥ हां पले नियम करके 
जव यई (कषत्र ) वीज (बोने) के छिए दिया जाता है, उसङ्गे 
इष खोक मं वीजव्राखा भोर स्े्रवाङा दोनो भागी देते गये है।॥ 
ओघवाताहृतं वीजे यस्य क्षत्र पररोहाक्ते । . 
तभिकस्थेव तद्बीजं न वपा रमते फलम्‌ ॥ ५४ ॥ 
एषम गव्रास्य दास्युष्ट्राजावरिकप्य च । 
विहगमहेषीर्णां च विन्नेयः प्रभवं प्राति ॥ ५५॥ 
एतदः सारफरगु्वं बीजयोन्योः प्रकीर्तितम्‌ । 
अतः एर प्रव्यामि योषितां षर्ममापदि ॥ ५६॥ 


# याकष० ९1 ६५ ¶ वातसि०१०८ 


९।५९ नियोगः ` र्द 
` जो बीज ` भवाह आरं आधी द्वारा (करीत) छया 
हुआ जि्तके पेज मे.उगता ह, बह वीज स््रषाटेक्षा ही होजाताः 
हे, बोने बला फर नदी पाता. है ॥ ५४ ॥ यही सर्वादा 
गो, घेडि, दासी, सट, भेड्‌, बकरी, भैस ओर पक्षियों कीः. सन्तान, 
के छिए जाननी चाहिए ॥ ५५॥ यद तुम्हे वीज ओरयोनिं कीं 
प्रधानता अपषानता कदी ई, शतप आगे अपत्तिमं + चि 
का धम कहूगा ॥ ५६ 
भ्रिर्यष्ठस्य माया या रख्पत्यत्ुजस्यसा। 
यवायस्षस्छ याभायां सवषा स्यष्टस्यसा स्प्रता ॥4७ 


ज्यष्ठा यत्रीयसो भाया यवीयान्‌ वा्रजस्रियम्‌ । 
पतितो भवतो गता निुकतावप्यनापदि ॥५८॥ 


दवराद्या सपण्डादा स्वया सम्यङ्‌ नयुक्तथा । 
प्रजाप्ताऽपिगन्तव्या सन्तानस्य पारक्य ॥५९॥ 
जो बहे भाईकी मायां) वहे छट कं गुरुपत्नी # है, 
, नोखटिकी भाया है, वहवडे कीस्तुपा ( पुत्र बू) 
॥ ५७॥ आप्रा के विना (=पन्वान के होते दए) वड़ा छोटे 
की भार्या जरकाटा बडे की भायाक्‌ पास जाए, तो पतित ` 
होते है, चहि बह नियुक्त मी सयं § ॥५८॥ (अपने पतिपं) 
- सन्तानके अमादमं भटी भान्ति निषुक्त ¶ ददस्व को चाहिए 


क्यदी मयादा जो ४८-१8 मे कदी हे † जव उनकं सन्तान न हो ॥ 

४ गुर सि अभिप्राय यदा पिता दे, ( रघम) § ५८-- दरे वालति° 
९७।५६-६ गात ०२१८।४-८ दौघा०२।९.-९०यान्ञ०१।६८-६र¶ नियुक्त 
न=आक्वा दी हुह-पुत्न के अमाचम पला अपन पति सेअश्ादीं 
जासक्ती है, ओर पति के मरने फे पाके दूसरे ज्ञातया सि (गोम) 


५८३. परुस्परति. ९।९३. 
कि देवर से, वा सपिण्ड से अभीष्ट # सन्तान -उसनन करे !५९॥ 
विधवायां नियुक्त धरताक्तो वाग्यतो निशि 1:.-5 
एकसुतादयेतपुत्रं न द्वितीय कथञ्वनः॥६९॥ ` 
दितीयमेके प्रजनं मन्यन्ते स्रीषु तदिदः 1. ' `. 
(~ 6५ ~ = धन न 
अनिवृत्ते नियोगार्थं पर्यन्तो धपतस्तयोः.॥. ६१.॥ 
विधवायां नियोगार्थे निदत्त तु यथाियि 1 
यब स्त॒षावच वतेयातां परस्प॑रम्‌॥। ६२ ॥ ` .. ` 
“ विधवा ‰ क साथ नियुक्त पुरुष (शरीर पर) घी मंखकर वाणी 
को रोके हुए एक पुत्र उत्पन्न करे दमया किसी तरेड नदी॥६०॥ 
पर दरे उप्त (नियोग विधि ) के जानने षे (एकमे) नि- 
योगका प्रयोजने न सिद्ध हुगा मानते हृष्‌ # उन दोनोंका 
दूसरा ( गभ धारण ) धप से मानते रै ॥ ६१९ ॥ भिषवरामें्रिधि 
अनुसार नियोग का अथे ( गर्भं धारण ) सिद्ध दने परर बह 
दोनों § परस्पर गुर की तण्ड आर स्तुषा की तरह वते ॥.६२॥ 
> भ „ह, (9 र 4 ॥ 
। नक्ता या १. दिखा वतयाता ठ कामतः 1. 
ताम्‌ पातेता स्यातां स्वुषागण्रतस्पगौ ॥ ६३ ॥ 
--------------~--~_~_~___~----- ~ 
# अमा = अथात्‌ पुच्रमन कि कन्या वा नुंलक। सो यदि पुत्र 
नदो, ता पुज के लिये फिर भर्ति इसी से कही-गई ( नारा० } 
पचना = सम्तानात्पाद्न के योग्य न पतिवाली, क्योकि 
प के जते इण मी अयेाग्य पतति से आज्ञा दौजाती ह, जैसे कन्वी 
पाण्डुस ( टीकाकारः) $ पक पुच्रन के बरावर द्योता दै, यह शिष्ट 


क्ते ई ( मेघा०, गोवि छर सों $ 
५ ° इर्द९ रघ” ) $ वह- दोनों. बडा भार , 
र छेदे की मायः ॥ ॥ । 


् 
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॥; 


_ -निषुक्त जा ( समी पुरुप ) विधि स्याग कर अपनी {कामना 
से वंत, वहं दोना पतित दोति हं अर्थाव्‌ (क्डाद् तो) पुज्रबभर 
गामी हयेगा, [ छोय हो तो ] गुरुपत्नी गोमीं देगा ॥ ६२ ॥ 
नान्यस्मिन्विधवा नार नियोक्तव्या दिजातिभः। 
अन्यतस्मिर्‌ हि नियुञ्जाना धम दन्यः सनातनम्‌ ॥ 
नोदािकेष मन्त्रे नियेग्‌ः कीयते ऋचित्‌ 1 

विवाहविधादुक्तं विधवावेदनं पुनः ॥६५॥ 
अयं द्विजे बिद्द्धिः पचध विगाह्तः । 
मदष्याणाम्रपि प्राकता दन रज्य प्रञ्चास्ति ॥ ६६ ॥ 
समही मखिलं सुञ्जर्‌ रजिरवरः पुर । 
वणीनां सकर चक्रे कामोपहतचेतनः ॥ ६७ ॥ 
ततः प्रभूततया मोदहासमीतपतेका ल्यम्‌ । 
नियाजयदयपदा्थ त विगहान्त साधवः ॥ &< ॥ 
यस्या प्रियेत्कन्याया वाचा सये इते पतिः । 

. ताम्नन विधान निजा विन्देत देवरः ॥ ६९ ॥ 
यथाविध्य(पगम्धर्ना शवसा शुरचेत्रताप्‌ । 
भथा भनेताप्रसवात्वश्रत्हृद ताशृत। | ७० ॥ 

` द्विजाय को विधवा सखी दूरे क साथ नियुक्त नरा 
करनी चाहिये, कयोकि दुरे के ` साथ निदुक्त क हुए 
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सनातन धप कां हनन करगे # ॥ ६४ ॥ विवाद वारे पन्ता पे 


` ˆ यद नियोग का विषय यहां मनु मेँ विश्षतः विचारणीय हे । 


५९-दरेतक नियोग का स्पष्ट विधान ह 1 ६४ दे८तक निचे ह ।फिर 
६९ म एक नया विधान है । यद परस्पर विरोध केसे ? इसके उष्वर 
यह दिए गप है-चछाक ५९ मे सन्तान के अमाघमे नितोग दाहे, 
चाहे सजी धिघचा दोऽचा नपु चा सद्‌ा रोगी पतिवाली सघवा । पर 
न्छोक्थम विधया के नियोग का निपेघ है! नपुस्क्र वा रोगी प्रपि 
घाखीं का नरी, इसलिए नवुखक वा रोगी पत्तिवारी का नियोग दो, 
विधवा फा न हो, यह व्यवस्था है, इति के चित्‌ ) इसका खण्डन- 
विधि वाक्यदलाकमनियोग षा तिमित सन्तान्हा अमाव. का 
हे, बह जल व्याधित भौर नुक पतिवाटी के छिद, वेति यत 
पति वाडीक्तेकिषए मीहे, इसर्प विवा फा मथ पति स्षवन्ध सि 
रहित हे । वेह शतपति की तरद्‌ व्याधित नपुंसक पतिवाखी के मी 
वस्य शि है । अवद्य यदी अथे लेना चांदिप, मन्यथा इलाक ६० मे 
कदा धी मकर जाने आदिता नियम भ विधवा के विपये दोगा, 
उचित नपुलक् पतिवाङी के विषय से नक्षि, इसलिए यह व्यवस्था 
ठीक नदी है, ( मेवा० ) तो फिप्कगा उपस्था & १ “वयसा ॐ 
दष्ान्त खे शेतह सन्तान के किपः सपिण्डा को वड के नियोग 
( इक ) की जरूर हे (ज्ेखा कि व्यास माता के हुक्म से 
विपविजवीयै क सक पाल गय।--सस्याद्क ) इल .जधिमाय सि 
देवरद सख प्नवाग हकत मदात्मा की भ्रति राग सि माननी 
६ ध ह .चह काम=प॒ग से प्रषतिके चपि 
५ ध दोगई थी, ( देखो ६७ >) पेसी परदाक्त 
दो भायः लो की दोसक्त) द, इसि निषेध किया है, जो -छोक 
न्मे नियोग का आषा नई, 


सो ठीक हे, वदा. आशा नकी, .पर वहीं निषेध मी न्ष । 


श गा मन्यन स्प्ट दे "कोधां शयुत्रा बिधेष 
भप न योषा छणुते प्रषस्थ आ? ( गर -१०। ४० - 
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की नियोग नदीं कहा है, न विवाह के विधानमे विधत्राका 


२) अर्यात्‌ जते ति्चास्प् देर को अपना पत्ति बनाकर एक 
य्या पर अपनी ओर छरती ह (मेदा० ) (अधात्‌ मेघाण०्के 
आष्ाय सि नियोग=ग्रडों का हुक मानकर प्रबरात्ति ३, न कि राग 
स ्रब्रत्ि 1 धायः रोरी मे सग प्रवलद्योवाडे, सो नियोगकी खुरी 
मद्वा देनेम सच्चा नियोगतो की दोगा। दचूडे नियोग प्रायः हुमा 
करगे, रसीलप कदर निपेध फर दिया-सम्पादक)जो यष्ट नियोग 
कट्‌ रै उसका मजुष्टान माज्ञकल के खोगोः स॒ कठिन है, इसय्यि 
अद्धुष्डान नही करना चाहिय, यह ६४-सि ६८ तक पाच श्छ 
सर कदा ४ (नन्दन) नियोग क! धिवान कर्के पुनर्वद कानिषेध दहे, 
नक तो विधि मौर निषेष का परस्पर प्रिये दोगा । सो नियोक्तव्या 
न्=चवाद फी आषा नदीं देनी चाप, उद्धादक मन्त ° अयमण 
वैष इत्यादि 1 विवाद विधिन=त्राद्योदिव व्यादि । प्यधरमे=पुनर्बिाह 1 
भ्रमीतपतिका-जिसका पति मर गया ङेःपर पुत्र है । मपस्याथैन ततान 
के लिष्टजव कि संतान पटे है(घ०) (सो राघवानन्द के अभिप्राय 
से नियोग उचित्त दैपुनर्विवाद निन्दित दे,पर अथे बहुत सीचाडुआ 
दहै-सपादक) छोक दध्म दूसरे क्त साथ अर्यात्‌ देवर वा सपिण्डे 
मिश्नके साय नियोग का निवेव है, यद भी व्यवस्था फी है, (पर 
अगे इको स स्वरसतः खण्डन शी श्चलकता है-सपाद्क) इलाफं 
६९-७० के विषय म रीकाकार कहते ईद, ए नियोग के प्रकरण 
से वाग्धत्ता (खगारईकीहुश्) फे विध्य यर नियम है, कि यदि 
चाण्ड! फा पति मर जाप, तो उसे देवर विवाद ठे, ओर पक ऋतु 
प्क वार उसके पास जाप. मौर वद स्त्री वष्र श्वेत र्ये । 

भिवाश्चपमे यद व्यवस्यः कती दे, फिविवथा के निपरोग क विधान 

करके फिर निषेय कर दिया, तिल पि इक ६०-७> से यह 

अतखाया, मि वाग्दत्त का नियोग ठीक द, विधवा का नही (याक्च० 
१। ६९ पर मिताक्षया) ( पर माचर इसे धिष हे । वाग्दत्ता को 
फिर निःद्यक अन्यत्र विवाह देवे हे, न कि देवर ही के साथ नियुक्त 
ही कस्ते द- सपादक )॥ । 


५८दै मतु खति , ~ ५७० 


पुनाकषाह कडा है ॥ ६९ ॥ यह निन्दित पभो का धरम ्र- | 


सपादक की स्वतन्त्र सम्मति(१) नियोग -- तदन की सत्न सम्मति) नियोग स्यति षित षु यद 
निरविवाद धमे मे मी विधाम दैः द्टान्ततया गौतप्र धमेषूज 
अध्याय १८- « अपतिरपत्यङिपप्देवराव्‌ ॥ ४ ॥ “पतिहीना 
स्मौ देवरसि सन्तान पने फी इच्छा करे। ५ गुरुप्ुता नतुपती 
यात्‌ ॥५॥ » व्ह से आनद हुरऋटुकालको न उलि) 


पिण्डमोभर्विपम्बन्धेभ्यो योनिमात्राद्रा ॥&1 मथ्रा सपिण्ड 
सग्येत्र, सम्रवर से, वा योनि माज =ब्राह्यणजाति मात्रषे (सन्तान 
पाना चे ) “ तादेषरादि येके ॥ ७ ॥ ” कद कहते ई, देवर के" 
विना नर । ''नातिपितपयम्‌ ॥ ८॥ ” दृक्वरे फो ऽखांधकर न 
उस्पन्न करे । “ जनधितुरपयषर ॥ ९॥ % सन्तान उत्पन्न कर्ने 
वाले की होती है ! ¢ सप्रयादन्पस्य ॥१०॥“ पर सकत कर 
ल्ेनेसे दृष ( क्षभवाले) की हेती है (जस विचिश्रवीयै के क्षेमे 
ग्यास से ) ^ जीवतश्च कषतर ॥ १९ ॥ ” ऊति हुषटकेकिनमे भ। 
होती है (जब वह नपुखक घा व्याधित ) हो । इस धकार स्पष्ट 
विधि दै । निेध नी (ोपराशर स्ति आदि मै फियुग्ं नियोग 
क( निषेव मै। पराचीन विधि का द्योतक हे (३) सारी स्षतियो मेः 
९२ भरकरारके पुत्रम से क्षेत्रज पुत्र मौर फे तुर्य पिता क्षा द्य 
गी दोता दे! (देषो आगे ९। १९५) (४) द्ायमागी होने मे 
घम सन्तान दोना देतु मी दिया है, (९ १५) (५) िःन्तान मरे 
सारि काघन सभ्मार कर उसकी स्ञरीभे मरे माद के किष पुत्रः 
उत्पन्ने करके वह घन उसको देने की यक्ना मी है (९1१४६). 
रयाद्‌ मरवख हेतुं से नियोग ध्रेशास्त्र विरुद, चा मानववमै- 
। नि दीष 4 -दोसक्ता । इतीर टीकाकारः भी विमि: 
भायः चार छै, ह र त भीर १ 
प्रधि्ठा करते दै, ओर सि स क ५ 
मे .समाक्षि ति द्ै-) इसी 


[^ छने 


९1७०, नियोग ४८७, 


द्रा द्विजो मनुष्यों का भी वतलया, जब्र वेन्‌ राज्य शासन 


7 क्यकष्गकन्दोपोषयगागनकण्यव फक्क 


नियोग के आरम्भ मे स्तियाका आपद्धमे कने की (धद ) प्राह 
फस्के-दायमाग-के आरम्भ. पिले प्रकरण की समाति करते हप 
फिर्कदादे (६०३) क्षै आपत्कालमे (स्नीके लिप) सन्तान 
का प्रापि कदींदे | दसर्किपं नियोग मनु का निःसन्दे्द्‌ भभिमत ` 
विषय ९1 जो. व्यवस्था मिताक्षरामेष्तीरहै। क्ति नियोग है ठक 
पर घट्‌ वाग्दचा का पति मरने पर दोत्ता है, यह. आचार चिस्द्ध 
दै बाग्दचा फा पंति मरने परतो विचा देते ह, नियोग नहीं 
हता, किञ्च अगि ९७ में कग, कि जिसका श्ुद्क दिया गया हे, 
प्सौ वाग्द्ता का पति मर जापः, तो वह्‌ देवर फो विवाह जाप, 
परः यदि फन्या माने 'सो जव मद्य दीहृदैचाग्दचाको भी ध्कैसं 
देवह्‌ के लाथ विवाह देना मञ्धु को मभिमत न्दी, ठो पेसी ब्दा 
जो पुण्थक्तो गरे, नकि वेची गद, मला उसक्षाधक्ेसे( नकि 
उम्तक्रो श्छ स)चद भो निषाग(न के विवाह)मदुको कव अभिमत 
दोला दै श्सलिप्य "वाचा स्त्ये छते, से चाग्द्चा आभिप्रेत 
नहा 1 {फन्तु विचार क। पात्त्ञाञा स आयप्राय ह 1 अर कन्यास 
श्रश्षता अभिप्रेत दै । अथात्‌ यदि विवाह मात्र हुभा हदो, योर कन्या 
अक्षता हो, तेंडसको उसका देवर उक्त विधि से चिवाद सक्ता 1 


अस्तु जव नियोग विदित दै" तो फिर देसि &< तक निषेध 

क्या । सम्भात्रिततो है, कि यह दलोफ भक्षित दौ, पर इतने पुरानं 
अवद्य ह, कि विक्रमादिसय के समयर्मे ये, कयो भिताक्षयमं 
{ षन पर विचारे, ओरउससि भी वहत प्रे बृदस्पात रूटोति कं 
समयम भो ये.कयोकिउस्मे भी इनक) चच। ह ।सो याद्‌ असाद 
मनि जाय, तो इसकी व्यवस्था जेसी इदश्पाति नेको द, वेदीं टीक 
दो, जैसा फि कुट्ट ने ६८ कीटका उद्धत किया 8, उक्त 
नियोगो सुनिना निषिद्धः स्वयमेव तु । युगक्रमाद्‌श्चक्या+य कठ 
मन्यै्विधाननतः = सुनि ने नियोगं कडा दे, जीर आपी निषेध 
किपादहे, क्योकि युगकेक्रमस अत्र अरर लोग से निधि अनुसार 





५ 


८८ पमुस्माति ९।७० 


करता था | ९९६ ॥ बह सारी पृथि का पारन करता हभ 
राजक्कपियो मँ खया, काम से न बुद्धि होकर वणं सकर 
करता भया ॥ ६७ ॥ तव पे देकर जो फो पुष्प मो से 
मरे पति बाडीसीकोरन्तन के ट्र निषुक्त करता ६, उत 
फो म पुरूष निन्दते ह ॥ ६८॥ जिप्त कन्या कावोणी ते. 
सस्य करिया जाने पर पाते मरलाए, उप्तको ईस विधि से अपना 
देधरं विशे ॥ ६९॥ (देष) क्रिवि भुर सते स्वीकार करके 
वेम वक्षो यारी पतित वने बाह्ठी को मैः ग्रहण सक्‌ ऋषु 
मे एक २ वार एकान्त में गमन करे ॥ ७०॥ 
न दवा कस्यविक्न्यां एुनदंद्याहिवक्षणः। 
दला पुनः प्रयच्छन्‌ हि प्रेति पुरुषानृतम्‌ ॥७१॥ 
विधिषलतिगरह्यापि यनक्रन्यां विगरिताम्‌ । 
व्याधितां विप्रद वा उश्मनाचोपपादिताग्‌ ॥७२॥ 
यस्तु दोषवतीं कन्यामनास्यायोपपादयेत्‌ । 
` तस्य द्वितयं छात्‌ कन्यादाठहुरासनः ॥७३॥ 
विधाय इतति मायायाः प्रवसेत्‌ कायैवात्नरः 1 
अटृत्िक्रिता दि स ुष्येतखितिमयापि ॥७४॥ 
कल्या किती एकं रो देक बुद्धिमान किएक दृष्ेको.नदे, 
वोम देर पर दे भा र से मिपवमे चव (को भप 
किया ग जासक्त । थत्‌ मब बह समय न रट छ द््द 
आहा मानकर पत्ति हो, नियुक्त स्न पुरषो मे राग फा टेश कमी 


उत्पन्न न दोसीकप निषेध किया दै ता नियोग उश्च उदेश्य से 
चची गे गिर्जाप॥ 


९19३ सजी पुरुष धर्मं ४८९ 


सध सदस्पण्‌ दण्ड ४) कोमृ्ठि हेता दे 1-॥७९॥ तरिषि 
अनुसार अह्ण करकेभी कन्या का यागकरर सक्ताटै, यदि बह 
निन्दितिदो क रोगिणी हे, ( किमी पुरूष से) दुषित े.चुी 
घः वा घतते दीगरंद्षे§॥७२॥ नो दोप्ारी कन्पाको 
तरिन बत दे देर उप्र दुरात्मा कन्यादाता के उप्त (दान) 
को निष्फड कर दत्रे ¶ ॥७३॥ काम पड्ने पर पुरूष अपनी 
पत्नी कौ जौविक्रा ( का प्रदन्ध ) करके प्रदेश जाए, कयोक्गि 
जीविङाके अभविसेतम दई स्नी शीख्माटी भी विड जाती दैः 
त्राय प्रपत ग्रत्त जावाक्नयमप माद्यता । 
क न अ [> वि [> ऋ १ निर [ +अक 
प्रापतं तकेवापेव जविच्छदपरगहितेः ॥७५॥ 
जीविका देकप्एति पेश नवे, तो निषा के आ- 
भ्रितर्रे, (सदर की सजावट, मेज मे जाना) वा पर घपज्ञाना 
आदिन करे ) यदि जीविका न देकर परदेश्ष.जरए्‌; तो दोप 
शन्प दस्तक्षारियां ते जीत्रिका करे | ॥ ७^ ॥ 
मोपितो षमकयाये प्रतीक्ष्योऽशं तरसाः 1 , 
विद्यां षड्‌ यश्चोऽथ वा कामाथ त्रस्तुवत्सरस्‌॥॥७६ 
धू्मकार्यके किप्‌ पदेश्च गये पुरुप की आट षष, विधा 
(पाक्षि ) ओर वश (विद्यादान बा विजेष)के छिषए द्धः वष 
ओर उपभोग (सैर आदि)के चये तीन वषती) परीक्षा करे 
#& देखो एवय ८ {९८ † यक्त १ । ६५ त्रिष्णु० २५।९--१० 
कः दुष्छटीना § फूलवदसी आदे दोष दाप कर दीगदेष्टो ¶देखों 


पृष ८ ! २०५; २२४ || याक्ष° १ । ५४ । 
ऋऋ दाक्षिण १७ । ७५--८° गोत ० १८ 1 १५, १७ । दतने ए वष 


प्रतीक्षया करके फिरक्या करे, यष्ट यदा कुड नदा का । कुट्ट 


९९० मसुस्परति ९८२ 
सवत्र प्रतीत दविषन्तं योषिते पतिः । ` ` 
ऊर्वं संवत्छरचेनां दायं हृदा न सवसेत्‌ ॥७७॥ 
अतिक्रायेखमत्तं या मत्तं रोगात्तमेव वा । 
सा ्रीन्मासान्पाश्याञ्या सविभृषणपरिच्छदा ॥७८॥ 
देप करती इई स्वी की पति पक वपं प्रतीक्षा करे वर्षं के पीडे. 
द्विया ( भूषण आदि ) केकर इमे सथन वम्राए (अछ करके 
अन्त वस्त्र देता रदे) ॥ ७७ ॥ जो सनी प्रमादी ( ज्चए आदिम 
ङी), करादी, रम पीडित पिको उपि #, उसे भूषण 
ओर शय्याषते रहित करके तीन मीने स्याम देनाचादिए ॥७८॥ 
उन्पत्त पतितं छीवमवीजं पपयेगिणम्‌ । 
न यमोऽसि द्विषन्त्याश्च न च दायापवत्तेनम्‌ ७२ 
मयपाऽपाघु्त्ता च प्रतिदा च या मवेत्‌ । 
व्याधिता वाऽधिवेत्तव्या दिखाधघ्री च सर्व॑दा॥<०॥ 
वन्ध्याष्टमेऽयिवद्याब्दे दशमे ठ मृतप्रना । 
एकादशे स्ीजननी सद्स्प्रियबादिनी ।\८१९॥ 
हां पागरु, पातितनपुंमक, वीजसे रदित, आर पप रोगी से 
द्वेष करती इई का न. त्याग हो, न दिये ( भूषण आदि) का 


फे इस अवधि के दे दुसरा पविकर लेने मे दोष नर्षा ड, यद 
मभिधाय है,खौर जो मरे पति बालियो कल्य ब्रह्यचयै वतङाया दै 1 
चद्‌ बहुत बदिया फर चाहने वायो के च्यि दै, दूसरियो के खयि 
न्दी, इस किप उससे इख वचन का विसेघ नरी ॥ 

# उल्ांघना-=अपृमान करना, वा पथ्य जओौपध आदे न कथ्ना 1 


छीनना हो ॥ ७९ ॥ मय पनिवाडी, सेदे आचार बारी ओर , 
जो ( पति के ) मतिकूरु शे, सदा रोगिणी हो, (नौकर ओर 
वचो को ) ताइनेवादी, ओर धन के नाद करनेवारी हो, इन 
पर दूसरा विवहल ॥८०॥ पदखास््ीवाक्षही) ती ओ 
ठर वपे, वच मर जाते ह, तो दसत वै, निरी कन्याएं जने,तो 
ग्यारद् वषै,अपिय वादिनी शे तो वहती जस्दी दृपरी विवाह 
या रोगिणी स्या हिता सपत्ना चेव शीलतः 1 
(क (८ [भ 
सालज्ञाप्याऽपि वेत्तम्या नावमान्या च कर्दिवित्‌॥८२ 
| + € «~ 6 गन्टे [न५ ५ 
अधिविन्ना तु या नारी निगच्छेद्‌ रुषिता गदात्‌ | 
र ई द्रः सय १४ | # अक 
सा सयः सन्निरोद्धव्या याज्या वा छरुसन्निधौ॥।८३ 
जो रोगिणी ह्ये, पर प्ते के अतुकूठ रो; 
ओर शषीलबादी हे, उप्तपे अनुगा लेकर उप्त पर दुषरीं 
विरहि, ओर कर्भ उष्तका अपन न करे ॥ ८२ ॥ [जत 
प्र विवाह हज दै बह स्त्री यदि सूकर घर तत [नकल जए) 
तो उसे उषी समय ( जवरदस्ती ) रोक ठेना चादि) वा उ 
उपे पिता आदि के पाह छोड़ देना चादिए ॥ ८३ ॥ 


प्रतिषिद्धापि चेदा तु पचमभ्यदयेष्पि । 
रक्ासमाजं गच्छेदा सा दण्ड्या कृष्णङानि १९।८४ 
यदि खाश्चापरशरेव विन्दिरर योषिति दविजाः। 
तासां वर्णक्रमेण सखाञ्ज्यषठवं पूजा च वैरम च ॥८५॥ 


(पति आदि तते) मना कीदुईेमी जो स्त्री (विषा आदि) 
उरवो प भी मद्य पीवे, वा मेढे तमाश्े म नावे) उप्तक। राना छः 


५९९.  पतुस्परति ` ९९१ 
रती दण्ड देवे ॥ ८४॥ यदि द्विज अपनी ओर दृ्तरी ( अपने 
वर्णं दी ओर निचछे वर्णं की) स्त्रियों को विवाहे, तो उन 
का बड्प्पन, आदर सत्कार, ओर घर वण क्रमसेदहों॥८५॥ 
भतः शररथुश्चषा पपकं च नकम्‌ । 

सा चैव ऊयौत्सर्ेषां नाऽस्वजातिः कथचन ॥<६॥ 
यस्तु तकारयेन्मोहाःघजतया स्थितयाऽम्यया । 
यथा ब्राह्मणचण्डाङः पूरवरष्टस्तथेव सः ॥ ८७ ॥ 
पत्ति की शरीर सेवा # ओर नि का धका ( अश्षिरत्र 
अत्तिथ सेषादि ) सव (वर्णो) फी सजातीया ही करे, तै 
` जातीया कभी नहीं † ॥ ८६ ॥ जो फिर सनातीया की स्थिति 
भ॑ दृ्री षे यह (कथं ) कराए, वद वहं से एेप्ता माना गया 
हे जेते ब्राह्मण चाण्डार (्ाह्यणीते शुद्र का पुतर)दोता रै १ ।८अ॥ 
उच्छृशयाऽमरूपाय्‌ बराय सराय च । 
अप्रा्ामप तातस्मं कन्या दयाद्यथारषे।। <<) 
काममामर्णाक्ष्व््‌ ग्रह कृत्यतुमदपि । 

न चैवेनां भयच्छेत रुणंरीनाय कर्दिवित्‌॥ ८९॥ 
नणि वषाण्युद्‌क्ेत कृपायतुमती सती 

छन्‌ तु कलाद्तस्पाद्धन्देत सरं पातम्‌ ९०] 
अदयमाना मतारमधि गच्छेदयदि स्वयम्‌ । 

गनः काञ्चदवाप्रातिन-चयं साऽिगच्छत ॥९१ 


पति कफे व्यि रोरी पकाना खाना मादि {मेधा० 


9) 
रघ ) 1 याक्लर १।८८ विष्णु० त 


२६। ९ $ चिष्णु० २६1 २1 
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अंकारं नाददते पित्र्यं कन्या स्वथवस। 
मातृक भातृदत्तं बा स्तेना स्यादि तै हरेत्‌ ॥९२॥ 
> ५9 4 [4३ 
पत्र न्‌ दवाच्छर्क्‌ २ कन्वामतुम्‌त। ६२ब्‌ ! 
सहि स्वाम्यादति कामेहतूनां प्रतिसेधनात्‌॥९३॥ 
त्रिशदर्पोबहेकन्यां हवा दादशवाकिकीम्‌। 
उयष्टवरपोऽष्टयपौ वा धर्मे सीदति सघरः॥ ९९ ॥ 
(जो यणो स ) उच्छृ, चुन्दर,सजादीय हो, रेते रको न 
पहुचती हई भी # कन्या यथा्िधि दे देवे +॥८<॥ चाहे कन्या 
ऋतुत्राटी होकर भी मरण पर्यन्त घरमे रह, पर इते गुणक्षन को 
कभी नदे॥ ८९ (पिततात्ते न दीह ) कन्या ऋतुमती सकर 
भी तीन वर्षे पतीक्षा करे । ईम प्रमय से पीछे अपने तुरप पति 
को स्वयं वरले ॥ ९० ॥ (पिता आदिते) नदी हह यदि खये 
प्ते को परे, तो उपे कोई दोष नर्द हेता, न उषन्नो, जिस 
कों बह घरती है ॥९९॥ किन्तु यह स्वर्वर वरे बाली कन्या 
पिता, पराता; साईं ते दिए हुए अच्कारको न छेजापए्‌, यदि 
उपकों छेजाए, त यंह चोरिणी ‡ होगी ॥९२॥ (इधर षर भी) 
ऋतुवारी कन्या को छेता हज उपतकरे पिता को कुछ स्क नदे; 
% विवाह दे अयोग्य ायुवाली मी 'मेघार)खथवा माता की छः 
पाढिमेसिद्यौ तो मीं द्याह । ग <८-९२ वाि° १७ । ६९-७१ 
गोत १८२०-२३ वौधा० ४। २। ११--१४ याज्ञ १। ६४ बिष्णु 
२७५०-8. मेवा०, नन्द्‌ के असार ' स्तेय "= चोरी पाठ, पड़ा 
है । इट्‌०, नारा०, याघ० ' स्तेना ° पृते ई । अथी वह्‌ चोरिणी 
होगी, मेधा० ° स्तेनः › वर चोर दोगा, पाठान्तर भा देता ६ । 


९४ म॑वुस्पृति ९।९८ 


क्योकि ऋतुं के रोकने से बह (पिता) स्वामि पे अङग होचुका 
१।९२॥ जव धरम (पालने मे) हानि परहुचती हः तो नद्ध करता 
हा † तीत वपैका पुरुप बारह वरत की घुन्द्री को आर्‌ 
चोवीस वष का आढ वपै की (न्द्री ) को विराहठे।॥९४॥ 
9 (~ £. ५ (~ ०, < + 
देषदक्तां पातमाया विन्दत सेच्छयात्सनः। 
~» (~ (4 $ ऋ $ (५ 

ताँ साध्वीं बिभृयान्नैयं देवानां प्रियमाचरन्‌ ॥९५ 

पति देवताओंसे ‡ दी स्त्रीको पातादैन करि ( निरा) 
अदनी इछा अतुनार, सो देवतायां का भिय अचप्ण कसे 
हए उप्रको स्रा उप्त सती का पाङन करना चाष्टिए्‌ ॥ ९५ ॥ 


प्रजनार्थं स्ियः सृष्टः सन्तानाय च सानवाः। 

तस्मारषाधारणो धैः श्रतो प्या सादितः ॥९६॥ 
न्याया दत्तशुरकायां म्रियेत यदि चद: । 

देवराय प्रदातम्या यदि कन्याऽुपन्यते ॥ ९७ ॥ 

आददीत न श्ुद्रोऽपि युकं दुहितरं ददत्‌ । 

शुरकं दि शृहन्षते छतं दुहितृविक्रयम्‌ ॥९८॥ 


म, 


# 'केष्विद्‌ाहुरमानवोऽय इखोकः ` = कद कहते है यद्‌ यलोक 
म का नक हे, ,( मेधा० ) † जव ब्रह्मचयै समाक्च कर स्नान कर 
काहे, ते, गृदस्थाश्रमके भरति विस्व न करे, क्योकि ब्रह्मचारी 
के घम समाप्त कर चुका है, ओर गृहस्थ के घम यदात्र के विना 
नरी कर. सकेगा ओर अनाश्रमी "हना नद्य चादिये ( कुष्टूगनासा०, 
साघ०)कमगोऽ्येमा सविता पुरखधिमेदयं त्वा दु ग॑.दपत्याय देवाः,इस्याददे 
से कदे भग, अधैम। सविता आदि देवताभः से ( इुद्दटू०, घर ) 
^ र्थं च पुत्राद्चादादानिम्रद्यमरथो दमाम्‌ ' = दस्तक अचुसलार-देवता 
सखन अग्नि स (नारा०) सोम, गन्धव मौर अग्निस (मेवा३ नम्द्‌ऽ) 1 


९।९०३ सी पुरूष घ्म ५९८ 
एतत्तु न परे च्कुनीएरे जातु साथवः। 
यदन्यस्य प्रतिज्ञाय पुनरन्यस्य दीयते ॥ ९९ ॥ 


नक 9 क 


नादशुश्चम जाबेतसेष्वापे हि जन्म । 
शुसकसक्ञेन मूरेन छ दुहितृ विक्रयम्‌ ॥१००॥ 
गर्भं प्रह्णके लिप्‌ दि सदी) ओर्‌ गर्भं धारण के लिए 
पुरुप, इपष्टिषए ( गर्मोल्यादन दी तरह अग्न्याधान मी पुष्प 
का) धमि श्चतिमे पीके साथ कहा ३॥९६॥ कन्या का 
शुक देकर य।६ै रर देने बाख परनाए, तो वह्‌ देवर को 
दे देनी चाहिए, यदि कन्या खीकार करटे ॥९७॥ शुद्र भी 
कन्या देता हृशा शर न कवे, क्योकि एव प्रण करता 
हुमा कन्या की गुप विक्त करता दै ॥९८॥ यह्‌ (काम) न 
पहले भे पुरुष क्ते रहे, न यपे कसे है, कि एक फे ठिए 
पतिहना करके फिर द्रे को दीनाए॥ ९९ ॥ परछी खषटया 
मभीयदनहीं भुना, मि शरक नापवलि मूरष से कन्याओं 
कीं गुप विक्रय हाहे ॥९०० 
अन्योन्यास्यान्यमिचारो भवेदामरणान्तिकः । 

एष पुमः समासेन ज्ञेयः स्वी पतयः परः ॥१०१॥ 
तथा लियं यतेयातां स््ीपुसी तु छतक्िया । 

यथा नाभिचरेतां ती बिदधक्ता वितरेतरष्‌ ॥१०२॥ 
एप स्त्री पषयो सक्तो. धों वो रापसंहितः । 

आपदपयप्रािस्वि दायभागं निनोधत ॥ १०३॥ 

मरण परन् ( प्ति पत्री का ) परस्पर -व्यमिचार नदी 


९९६ मसुस््रति ६ ९९२१ 


हा) यह सक्षपते सी पुरुषक्रा परमप जानना चाद ॥९०१॥ 
विवाह करके स्वी पुरुष सदा वृषा यल क्रे, एकै विगुक्त होकर 
एक दुरे से व्यभिचारी नहो ॥१०२॥ यदद्वी पुष्पका 
प्रेम भरा धमं ओर आपल्तारूपे (निषोगसे) सन्तान की 
भ्राप्ति वतलादी है, अव दायभाग जानो ॥ १०३ ॥ 

ऊर्वं पिढश्च मातुश्च समे भातरः समम्‌ । 
मजेरनपेतृकं स्व्थिमनीश्चास्ते हि जीवतोः ॥१०४॥ 
व्येष्टएष ठ गृहीयारिित्यं पनपशेषतः । 
शेषास्तसुपजीपेयु्ैेव पितरं तथा ॥ १०५ ॥ 
उयेष्ठेन जातमत्रिण पुत्री भवति मानवः । 
पितृणापदृणश्चैव स तए्ात्सषमरति ॥९०६॥ 
यास्मन्तृण्‌ सन्नति यन्‌ चानन्यमरत 1 

सएव धमजः पुनर कभिजानतयानिषिदुः ॥१०७॥ 
पतते पल्यत्पुत्रास्‌ ज्येष्टो भ्रातर यत्ीयसः। 
युतरवच्चाप वत्तरच्‌ ज्येष्ठ रतिर्‌ षमत: ॥१०८॥ 
ञ्षष्डः डर वुधृयाति विनाशयात वा पुनः। 

ऽपष्ठः प्रूज्यतभो लोके उयेष्ट सादरगाहवः॥१०९॥ 
यनज्वष्ठा उवृषटडात्तः स्यान्मतिवसपितेवसः । 
अन्यष्डात्तयस्तु स्यात्ससप्ज्यस्त नन्भुवत्‌ ।॥११०॥ 
एव सह्‌ वसेयुषा प्रथमा परमकम्यया | 
पृथागववपते पमस्तस्माद्धम्यां उदथक्‌क्रिय। ॥१११॥ 


९।९१ ‰ दायभाग 1 ४९७ 


पिता माता के पीछे # भिखक्रर भाई, माता पिता के धन 
को एकजेपतारवाट, वर्योकरि उन दोनों के जोति हुए बद, ( उन 
के धर्नोके) माचिकिनर्शीदहे 1९०८ अयत्राव्रडा ही पिता 
के सारे धनको रेरे ¶" दूरे उप्के आधित रह, नेति पिता 
के ( आश्रये) ‡ 1 ९०५ ॥ वेके उदयन्न होने मात्रत 
पुष्प पुतर्राा यन जात्ता है, ओर पितरस का उकण होजावा हैः 
इपरसे वह्‌ ( वदा ) सारेके येग्यदै॥ १०६] जिपतके होने षर 
(पित) ण को चुकाता हेयर लिसे अगृतल को भोगता है § 
वष्ी धम से उत्पन्न हुआ पुत्र है, दुक्षरा को काम से उत्पन्न 
हआ जानते दै ॥ १०७॥ पिता.की तरह वहा छेरि म्यां क 
पुत्र की तरह पालन करे, ओर वहभी वड भाई के पति दुत्र 
कौ तरह धीसेर््ते॥ ९०८1 वहा र को बदृतादै, वहा 
ही नश्च करता ह, (सो गुणवातू) वडा कोक में पूर्पतम दै वड़ा 
रेष्ठ से अनिन्दित दोतादै॥९५०९॥ नो वडा वर्हाकेस 
बतोव.बालाह्े १ वह माताके तुरप ह, वह पिताके तुखपहै, 


परजोंषडो केसे वर्ता वारा नर्द, वह .वन्धुवत्‌ पूजनीय 
ह ॥ ५११० ॥ समकर इकटे वसे, वा धमं की ईच्छा. ते अलग 
अरग वरते, क्योंकि ध्म अख्गर वटृता है ई्तडिए अरग 
शेना धर्मं युक्त रे ‰ॐ॥ ९९१ ॥ 


= 
कर पिताक मरने पीडे पिताके घन..को, माता के मरेन.धैछि 
माता के घन को नुः यदि वहः धामिक है ( कुछ राघ० ) ‡ गीत? 
२८१ & यौधा०-२।३ । १३  पुत्रवके को ही मक्ष का आकर 
है,.मिराभा वा १७।९ दिष्ण २५४५ भ अथात्‌ पित्ता का सा बताव 
कर । चाचे, ममि, आदिकी तरह उसका आभेवाद्न ओर पल्युत्थान 
आपदि करे | उटम्‌ २ गतिदो जीर अतिथि पूजा मदि देन, 
से धम अधिक होत -दे -## भौत० ३८।४॥ 


५९८ मनुस्परति ` ९।९१७ 
व्यस्य विंशरद्धारः संवरम्याच यद्वरम्‌ । . ˆ 
ततोऽ मध्यमस्य स्याततुरीयं ठ यवीयश्चः ॥११२॥ 
उ्येष्टश्रैव कनिष्ठश्च सुरेता यथोदितम्‌ 1 
ये<्येज्येष्ठकनिशम्यां तेषां स्यान्मध्यमधनम्‌ ॥११३ 
सवेषां धनजातानामाददाताग्रयपग्रजः । 

यच्च सातिरायं किञिदश्तश्वाप्डयाद्वरम्‌ ॥ ११४ 
उद्धारो-न-दशस्वस्ति.संप्ानां स्वकमेसु । 
यारिथेदेवः देय तु उ्यायसे मानपयनम्‌ ॥ ११५ 
एवं समुदधृतोद्धार्‌ समानंशान्‌ प्रकखयत्‌ । ` 
उद्रारेऽवुद्श्ते सषामियं स्यांदशकसना ॥११६॥ 
एकाधिकं हरर्ज्येष्ठः पुत्रोऽध्यधं ततोऽजः । 


अशपरःयतवायास्र इति षमा -वय ग्धः ।1११७ 

( जायदाद. मसे) ब्रीपगरं भाग ओर सव वस्ते 
जो श्रे वस्तुषो; यददो सत्र से डे र्डकेका उद्धार ( हिस्से 
से अलग भेट ) हो, इपर आगा ( चाङप्वा भाम ) क्षरे का 
हो) ओर्‌ .चोयाई ( अस्पीवां मार्ग ) सवते छेदि काशे, (देप 
` सत्र वेरावुर चारि ङ) ‰.॥.९९२॥ (तन से अधिक भाई ६. 
ता) सरसे बड़ा ओरं सरसे छोय पूरक अनुतारस्े,जो 
ज्य करए सं भन्न ९) उनपसव्र का रमक्षरे बाल-(वाटीक्तवां 
` अरप २५ न रद्द ह एयर पमन ९८५७ वावा २।३५९ चिष्णु १८३७ याक्न २११४ मेधा 
त्तिथिं करटेता द कड्‌ दस नेयमका वताव 1पेछछरे युगा म मनन्ति ई, 
. पर कलियुग मे चिषम चिभाग नं होकर वेराधरमविभाग ही दने चाहिय 
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ग उद्धार) हो ॥१९३.॥ ` सवं प्रकार के धनो नोश्रेष 
. धन हे उपक बडा ङेलवे, आर जो वहत दहिया चसु हे, - उ 

ग भी, जर दस से # एक श्रेष्ठ रेखेव .(यद नियम यदि वंदा 
ग॒ण बास आर द्रे निगुण हां उत्त तषयमेहै सवितुर 
गु्णो-बलि हों, तो) 11९१८ जो यद्‌ दतत पीठेःउद्वारः कदा 
हे, यई यदि अपने कतैव्पो मं सभी-एक-जपर सावधनहांतां 
नदं हेता, किस्त पान बहनि -के श्ये यकतिञिव बस्तु 
चैके. भ्रति देगा चादिये +॥ ११५ ॥. इमप्रकर उद्धार्‌ के 
निक्खनाने प्र फिस्यराचरम्‌ भाग कर यदि उद्धारन निकाला ` ` 
जाप्‌, तो फि( इन (भास्यो भाग कस्पना यह हो. ६।॥९१६॥ 
उपे पुत्र एक अधिक भाग र्त्रे (अथादद्‌ा.माग ख्व ) उष्ठसु 
छोय उष भाग, उपमे छठे एव पएकरुभाग यद धत मयद्‌ हा 


स्पेभ्पे(ऽशेभ्यस्त कन्यस्पिः प्रदद्यभ्रतिरः पृथक्‌ । 
स्पास्सादंशाचतमागं पतिताः स्युरदेत्वः ॥११८ 
अना सेकशफं न जाह विषमं भेत्‌ |. 
अंजाषिकं त पिमं उयेष्ठस्यव विधीयत ॥ ११९ 
यगीयान्‌ ज्पेष्डभायोयां पुत्र्पादययाद्‌ । 
समस्तत्र विभागःस्यादिति. धपरीऽ्यवास्थतः ॥*९० । 


उपक्तजन प्रषानस्य षवता नोपपयत-। 
पिता प्रात प्रजन तस्माद्धमण त भजत्‌ 1९२ 

प सत २८२२ क्ते भलुसार दश्च पशुओं ` भ.-से पक पञ्च ठच्‌, 
(कच्छ, नासण० सघ) 4 गोत २८११-१३ वाचा २।३।६ 4 भाम 
२।९३।२३ § मीत २८८ ¶ गीत २८२६५ वासि १७।४२ 
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पत्र; कनिष्ठे ज्येष्ठायां कनिष्ठायां च पर्वन 
कूथःतन्न विमागः.स्यादितिचेस्संशयो भवेत्‌ ॥१२२॥ 
एकं. इषम सुद्धां सरत सपूरवंजः 1 । 
ततोऽपरेञयेष््रषास्तदूलानां स्वमातृतः ॥ १२३ ॥ 


: -"माई अपने मागो मेसः चौथामागं अख्ग> बहिनोंको 
दवे, न देना चाहते हए पतित गे % ॥ १०८ ॥ भेड्‌ वक्री 
ओर एक खुर धारे (घोडे आदि ) विषम ( न वपबर बराबर 
गौरं कर बवे) को कभी न बरें %, किन्तु जो विषम मेडबकरी 
आदि है, बद बडेका री विधान कियाद ॥९१९९॥ जोरा 
भाई यदि बडेभाईकीस्री मत (नियोग विधि से) पुत्र उत्पन्न 
करे, वहं (चचा के साथक्षि्रजका) विभागस्पदहे ऽ (वड 
भार को उद्धार मिलना था, बह अब चचासे भरीजा नदीं 
पाए) यह धपे व्यवस्था दै 1 ९२० ॥ अप्रधान ( से्रज पुत्र) 
भधान के. घम्‌ (वड को -दिये जने वारे उद्धार) से युक्त नर्ी 
होवाईपचि पूरं कदी म्याद्‌ से उसको.भागे देवरे .कर्योकि उत्पन्न 








# अङ्ग २ यदहिना को देष. अथौत्‌ जव मिक्ल-द्व्णं की 
चिथोंमेस्ति पुत्रो, तो-उनमें सर हरणक अपने २ वर्णं षी बदिन 
को अपने भाग का चौथा दहिस्ता देवे, ब्राह्चण ब्राह्मणी की कन्या ॥ 
को, क्षतनिय- क्षिय कभ्या को 1“ पर यह माग अविवाहिताओं को 
मिता हे, -विरादितार्भो. को -नक्ष ( दीकाकार ). न" याज्ञ २।१२७ 
वनभ्णु ९८३५ ४ मयात्‌ बेचकर चा उसका मुख्य डालकर न वारे 
(मेधा क्छ नारा० राध० ) & शसते यदह भी सिद्ध दह्ोतादे, 
क पात कासा द्‌ाद्‌( के घनमे पितुर्व्यो कीं तरह भाग है, यद्यपि 
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केने म पिता भधानं होता है % ॥ ९२१ ॥ यदि बही ( पदि 
विबाही) मंसेपुत्र छोटा, ओर छोटी (पीछे बिवादी) 
मसेब्डाहो, तो वहां किष भकार विभाग होना चाहिये (क्या 
माहा के विषाद क्रमसे पुत्र का वड्प्यनदहो) षा जनम क्रमसे) 
यद संशयष्ोतो ॥ १२२ 1 पडी में उसन्न इआ वई ( छोटा.) 
एक वेर उद्धार ख्ये, उप्र (वैर) ते भिन्न जो अच्छेवरहै 
वह.-अपनी पत्ता (के क्प) ते उप्तसे खोट के दोति द (अथौन 
माताके 0िवाहके करप से वद्प्पन-हता दहै) ^+ ॥ १२३॥ 
ज्येष्ठस्तु जातो ज्येष्ठायां हरेद्‌ इषभगोडसाः । 

ततः स्वमातृतः भेषा भजरन्निति धारणा ॥१२४॥ 

पर यदि वदीर्े से उत्पन्न हज (आयुं भी) स्वस्ते वड, 
हे, तो बह पन्ह गोपं ओरं एक साड खे, तव केप ( पुत्र) 
अपनी माता के (दिवाद्‌ के) क्रम से वरे, यह निश्चय दै ॥१२५॥ 
हश स्त्रीषु जातानां पुत्राणामविशेषतः। 

, न. मातृतेज्येष्छयम्ति जन्मतोज्येष्ठयसुच्यते ॥१२५ 
जनप ज्येन चाग्हानं सन्रह्मण्यास््राप स्तम्‌ । 
-यप्रयोश्चेव गर्भेषु जन्मतो ज्येष्ठता स्थता ॥१२६॥ 
१०४ प्न ‹ मार्‌ मिलकर यारे ' फा दवै # यदि कदो, फि वड़े माद 
का पुत्र होने से बधे का स्वत्व उद्धार मी इसको मिलना 
चाहिये, तो उन्तर यह दै पिता प्रधानक हे.पर यादे स्य पुत्रका 


उत्पन्न केरे 1 न्तुउस पुत्रके ल्यि उसकी प्रधानता नदा दोसकी, 
, जो क्चत्रज ह । नः १२३२१२४ गीत २८१४-१५ । हन दो ( १२३- 


१२४ ) ग्नोको मे पदिक पि विवादिव क्यु ्िलीर 
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- समान नाति की बहुतसी सियो मे.उत्पश्च टृ पुशरो का बिना 
किती अपने विकतेष के.माता से बड्प्न नहीं टै, जन्म ते बहुष्पन 
कहा जाता है ॥ १२९. .घुव्रह्मण्वा.ॐ भं भी जन्भते बदेके 
दारा (इन्द्र का) आददान. बतछाया दै, .ओर समी गमो भे 
जोडे उन्न हुए दो पुत्रो म जन्मे दडप्मन काहे † .॥९२६ 
अपुत्रोऽनेन. विधिना सुता इवात्‌ पुतिकाम्‌ 1 


यदपय.- भवेदस्यां तन्मम स्याव्छधाकरम्‌ ॥९२७॥ 
निके पुत्र नदो, वह अपनी कन्या को (विषाहने-के.समय) 
इस विधि प्ति पु्िकाःवनाए, कि (जामाता को कर ) जो सन्तान 


दमे ते हो, षह मेरा स्वधा ( पिण्ड श्राद्ध) करने बाख दो #॥ 


क 


अनेन तु पिधनिन पुरा चक्रेऽथ प्रधिकाः 
विष्द्धवधे स्वरवश्चस्य स्वयं दक्षः प्रजापतिः ॥१२८॥ 


ददो सदश धमोय.कर्यपाय योदश । 
सोमाय रघ्ने सच्र्य प्रीतात्मा सपरविंश ति१।१२५॥ 


यजाति की खियो खेदं # ज्योवे्टोम यज्ञ खन्रह्मण्यरम 
इन्द्रागच्छ इत्यादे ( पेत० ब्रा० ६।३ के ) खुन्रह्मण्या निगद्‌ ब्रारा ` 
जव इन्द्र. का आदान किया जातादहे, तो यजमान कानाम उसके 
बड़ "पुत्र फे पिता के तारं पर छया जाता है, ` “ अमुकस्य पिता 
यजते ` । यहां उस ब्षानम च्या जातादे,जोजन्म सरि बडा 
हेः चदे पदिरीं विवादी क पुत्र ्ा, वा.-षि.विवादीषका, दां 
सब्रणम सखेदो. † जोड भ्यो मे यद्यपि पीके जन्मने बाला | 
पदिक नाषक्त हुमा था, तथापि जन्मसिवड़ादही वडा होता दै । 
स्मो जधमाताकेवणे से बडे टाई किसीमेन दहे, तव सवणे 
सर उन्मस्तिब्ड़ादहींवडादहोताहे। 
¢ वास ° १७1 १७ गात० २८१८ बाघा० २३१५ विष्णु> १५५ 
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यथासा तथा पत्रः एत्रम दहता समा। 
तस्यामात्सान त्िष्डन्या कृथमन्या धन हरत्‌ १३०॥ . 
प विधि स पारे स्वयं दक्षप्रजापततिने अप्नेरयक्षकीं 
खृद्िके खयि पुत्रिकाएंकी दै ॥ ५२८.॥ उस्ने पन्न सकर 
सरकार कर्के दपथम को दी, तेरह कश्यप को, ओर सच्चाई 
राजा चन्दरुको ॥१२० जमा अपना आपद वेप्ता-पुज्र रै, ओर 
कन्या पुत्र के तुर्य ई, उत्त अपने प (पुन्निका उनाई कन्या) 


न, 


के दति द्ुए कष कार्‌ आर्‌ (अयुते मरेपिताङके) धनको 


म्रदठिस्त यतक व्स्याच्छपारभामषठमस ॥ 
द्{हत्रएव च हृरद एत्रस्याचट धन्‌ ॥ १२३९॥ 
दोदिोध्सिदं स्क्थिमपुत्रस्य पितुरहरत्‌। 
` सपव दद द्द{- पण्डा पत पातमिहाय.च।*३२ 
परदाहटव्रखक-न विशषाओस्त परमतः 
तयोर्हि मातापितये सभूता तस्य देहतः ॥ १६३॥. 
मादाकाजा धन्‌ ठह वद्‌ केत्रस्वा क्र हा ममिदहता 
ह, ओर. अपुने के प्तारेधन कों दोहता † दी खेषे-क्- 
1१३१ ॥ दहता हा अपुत्र पताकां सार धनच $ ष्टाः 
दो पिण्ड दषे एर पिताको) दूमरा नानाको ॥९३२.॥ 
पोते ओर दोहते का टोकमं धर्मसेषु कोमेद नी दैरक्योकि 
क यहां सव ठ(काष्हारं कन्या से पुत्चिका बनाई इ कन्या रेते 
६, क्यो प्रकरण उसां का दे ¶रोदता=पुच्रिका का पुत्र 4 गात 
८! २४ विष्णु १७२१ $ दोदता = पएुन्क्ा फा पुव, याद्‌ उसा 
आर भारई्नदो, तो वहीं भपने अपुत्न पिवाका मोर क्दीनानाग्छा 


धन सेवे, जर दोनो को पिण्ड देवे (ष्ट) ¶ घम से, न्यायत, 
( शघर नन्द० ) धर्मं काय ~=पिण्ड दानादि में ( इर्ट्०) 


८५०४ मतुस्पप्ै , ९।१२६ 


श्न दर्् माता पिद उकं चार॑र से उत्पन््‌ हए ई ॥ 


पुत्रिकाया तायां तु यदि पत्राञ्डजायत । ॥ 
समस्तत्रविभागःस्याञ्ज्यएतानाएसहदाखयः॥ *३४॥ 


अपत्रायां मृतायां ठु एत्रकायां कथच्चन । 


घनं तस्पुचिकामता हस्त बाऽविचारयन्‌ ॥ १३५॥ 
अकृता बा इता वापि य विन्दत्सर श त्तम्‌ । 
पौन मातामहस्तन दयासण्ड ररेद्रनम्‌ ॥१३६॥ 
पुषिका करने पर यदि पीछ ( पिता के घर) पुत्र 

होजाए, वहां दोनों का विभाग वरावर हो, (वडेकोदेने योग्य 
उद्धार पुन्निकाकोन. दिया जाए) क्याकि कन्या की ज्यत 
नहीं होती है ॥ २३९ ॥ पुत्रिका यदि. विना पुत्र के मरनाए, 
तव उपके.धन को भत्ता ही # चिना विचर रहण करे ॥९३५॥ 
 (पुच्निक रीर बा न कौहूईं भी † जितत पुत्र को अपने सष्टश 
( परति पे ) पावे; उससे नाना पुत्र वाखा होता दहे, बद द पिण्ड 
देषे ओर धन ख्व ॥ ९३६ 1 





याक्ञ० २१ १२८ # नकि वक्ष्यमाण १८५ षे अज्युसार मरने बारे 
के साद † ( मेधः०, कुर्ट्०, राघ० ) का यथे यद हे, पुजिकादो 
प्रकार की दोतीं दे, कड अथौत्‌ कन्याद्‌नकाल मे-वर की अनुमतिं 
से पुच्िका कीहद, ओर न फी हुै.अथात्‌ चरः की अलुमीति.खेनकी 
है, किम्हु अपने मन मे कीडुर, क्ये ग्कि खी भी पु्िका होती दे 
जेसखाक्ति गोत्‌० २८२० म कदा हे । अतएव विवाद पकरण.मे जिस 
कामान हो, उसके विषय मे छिखा हे ' पञ्चिका ध्ैदकयां ` 1 
गोच ° जीर नन्द० यह सीधा अथं रेते दे, कि पुचिका कीर, चा 
न दौड 1 पु्चिकान की फन्याके पुजसे मी पितो पुश वाखा हा, 
वदी सन्तान नाना को पिण्ड देवे ओर उसका धन छेञेवे 1 


९।१४० दायभाग .. ५०९. 


पुत्रम ककन्ल जयति. पात्रणानन्त्मरहते । 


अथ पुत्रस्य पत्रिण बन्नस्याप्रात विष्टपम्‌ ५१३७॥ 
पुन्नान्नानरकायस्माल्रायत पितर सुतः । 
तस्माप्पुत्रह्यत प्राक्तः खयमेव स्वयम्भुवा ॥*३८॥ 
पाजचद[हित्रियाहके विद्धषा नाप्यते । | 
दाहत्राऽप दह्यसुन्रन सतारयपति पत्रवत्‌ ॥२३९॥. 
[क $ (4 © [> 
मातुः प्रथमतः पिण्ड गतरपल्ुत्रकरातः । _ 
दवितीयं तु पििस्तस्यास्ततीयं तसिठः पितुः॥१४०॥ 
युन (फेदोने) से रोकं ॐ को जीवता ३, पोते से, 
अनन्तता को भप्त स्तादे, + ओर पुत्र के पोते पर सूर्वरोंक को. 
भ्ाप्न हेता ‡ १९२३७] पुत्र निपरटिए पुत्‌ नायी नरक से पिताः 
को वंचाता दै, इसाश्ये स्वयं रह्मा ने८उे) पत्र कदा रै ६॥१३८॥ 
पोते ओरदोहतेभकारेकमें कोई विष््प न्ध है, क्यधकरे 
दोदता भी पोते की तरह इसको (नाने का ) नरक स वचतुदहै. 
॥९२९॥ पुनिका का पुत्र पदा पिण्ड माता को दे षरा उसके 
ताके) पितता करे) पिताको, ततरा उप्तफ.पिता के पिता को| ॥९८० 
४ स्वगोदि दस ङोक जो विशोक (शोक से रदित) ह (मेधा०). 
1 अथात्‌ उन्दी लोकौ मे चिर्कार रहता दे, ( मेधा० इद्ट्‌० ):ु 
दायभाग प्रकरण म रेखा कहने का यह अभिप्राय दे, क पिताकेः 


` घन मे पुन्न का आधिकार द, चाह उसका पटन। अद्‌ माहा। पुत्र ` 
क समावम पोते का, पोतेके अभाव प्रपाते का, ( कुद्टु०) वासि०. 


१७1 ५ याक्ञ° १। ७८ चिष्णु° १५1 ४६ § विष्णु° १८५ ४७ गृ पुकि, 
काके पुत्र ददते का ( मेघा०, इच्ट्‌० ) | वौघा० २।३।१६॥ 





£ 


६०६ तुस्मरति ९।१.५७ 
उपपन्नो गुणैः सवैः पुत्रो यस्य ह दन्िमः। 
स हरेतेवं तदरिवथं सेप्रापेऽप्यन्यगोत्रतः १४१ 
गोत्रस्य जनयिवुनं हदत्रिमः क्वचित्‌। =, 
गोपऽरसखिथादगः पिण्डो व्यपति ददतः स्वधा ॥१४१॥ 
अनिष्क्तपुतश्चेव पुण्याश्च देवरात्‌ । 
उम तौ नारो मागं जारजातक कामजो॥९४३॥ 
निचुक्तायामपि पुमान्नायी जातोऽविधानतः । 
नेवाहिः पैतृकं सथं पतितोसादितोहि सः॥१४४॥ 
हरेचत् नियुक्तायां जातः पुत्रो यथौरसः । 
ेतनिकस्य ठ॒ तद्बीजं षमेतः प्रसवश्च सः ॥९४५॥ 
धनं यो विभृयादभतुगृतस्य स्त्रियमेव च । ` 
सोऽपत्यं रातुरुताय दथातस्येव तद्धनम्‌ ॥*९४६॥ 
याऽनिगुक्ताऽन्यतः पुत्रं देवरादाऽप्यबाद्ठुयात्‌ 1 
तं कामजम्ऽसिथीयं वृथोतननं भचपते ॥ १४७॥ 
निस का दत्तक पुत्र पारे गुणों से युक्त है ह दूरे गोत्र 
से आया भी उष ( पिता ) के घन को अवश्य हेड ‰॥ ९४१॥ 
दत्तक पुत्र उतपन्न करनेबछे (पिता ) का गोज (नाभ) ओर 


„ # वासि० ९१1 ९.१० द्वक जिसको माता पिता ने दे दिया 
है1घन के अधिकारी सुख्यतया रस ओर क्ष्रज ई, ` उनके 
अमाव मे दत्तक अगवि अधिकारी होते दै, यह (१६५ मे) कटेमे । पर । 
शस शोक का यद तात्पयै हे, कि भौरस के देते हप भी यदि दत्तक 
. भृच, प्के सरे यणे से युक्त दे, तो उसे माग मिना चाप, 


९1९४७ दायभाग ; ५९७ 
धनं कभी न उवे, ओर देनेवारे ( पिता ) का ( उप्त पत्र हारा) 


`का अनुगामी है ( जिका गोत्र ओर घन कवे, उती की पिण्ड 
ओर श्राद्ध देना होता ६) ॥९४२॥ (दों से).नियुक्तन की ह 
` का पुत्र, ओर पुनरब्रारी ने देवर से पाया पुत्र, वह दोनों भाग 
के योग्य नदीं होते, वथो पा जार ते उत्पन्न हभ है, ओर 
 दूष्ठसा काम से उद्पन्न हया है ॥ ९४३ ॥ नियुक्ता नारी मे 

भी जो पुरर विना विधि † के उन्न हुआ दहै, वह पिता ` के 
धन कफे योग्य नदीं होता, क्योक्रि च पतित से ठखन्न किया 
गया हे ॥ ९९४. ॥ नियुक्ता म उत्पन्न हुआ पुत्र ओरस की तरह 
(धन ) छेवे, जिपङिए बह पषत्रवाछे का बीन है, क आर उसी 
का धम ते सन्तानहै इ॥ ९४५ ॥ जो मरे भाईके घन की रघ्ता 
ओर उपकीस्ीका पोपण करे) वह (नियोग ध्मसे) भाई 
के सन्तान उत्पन्न करके उमी कों उक्षा घन देवे ¶ ॥ ९७६ ॥ 
जो नियुक्त हुई देवर मे बा अन्य से पत्र उत्पन्न करे, प्र या 
बह काम से उद्पन्न हुआ दै, तो उते धन का अनधिकारीं इया 
उत्पन्न भा कहते ई | ॥ ९४७ ॥ । 
( मेषा०, कुटल ) ¶* विधिनधत मटर जाना ' आद्‌ । देखो पूव 


६७ £ क्योकि कित्रवाये के छिए वद वीज डाखागयादहै § श्रमे 
तो क्षेत्रज काचचाकेसाथ सम भाग कदा हे, यहां आरसके 
वुट्य कने से गुणवाद प्चित्रज फो अपने पिति के वडप्पनका 
उद्धार भी मिना चाहिए, ( मेघा ०, कुर्‌० » || यदह नियम ` वहां 
लगता है, जध दोनो भारे मर्मर हों के हो, पूवं १२० वाला वदा 
खगता है, जव वह अभी इकडे ह ॥ नियुक्त को सुख सि मुल्व 
छाती आदि से छाती मादि नदीं मिलने चाद्ये, यदि बह पसला- 
कर, तो उनका पुत्र कामज दोगा ॥ 





५५०८ मनुक््ति ` ` ९।१५ब्‌ 


एतद्विधानं विज्ञय विभागस्येकथानेषु । 
 वेहीषु चैकजातानां नानास्तीषु ' निवाधत्‌ ॥१४८॥ 
ब्राह्मणस्यटुप्रल्यण चृतञस्व याद्‌ द्वयः । | 
:तासां पुत्रेषु जतिष विभागेऽयं विधिःस्णतः ॥१४९॥ 
कीनाशे गोदृषो यानमरुङ्कारर वेदम च । 
'विप्रस्यौद्धार्किं देयमेकांशश्च प्रधानतः ॥ १५० ॥ 

एक जाति की खि प से एक (मर्त ).से उत्पन्न हुए पुं 
विभागे की यह विधि जाननी चादिए, अव नाना जातिरी 
खयो मेसेपएकसे उत्पन्न दए पुत्रां के चिभागकी 
नो 1९८ ब्राह्मणङीक्रम से यदि चासं सिये 
तो उनके उसपनन दए पुरो के विषय मे िभागकी वह 

ही है # ॥ ९४९ ॥ चती करनेवारा ‹ द्‌ात ), गौर्ओं 

के किए खला सण्ड, यान, मुषण १ ओर घर, ओर ( दस्मो 
मे से) एक मधान हिस्सा क व्राह्मण को उद्धारतया देना चादिए, 
अयश दयाद्धरन्मप्रा दावद्या भति्ाइतः। | 
वरयाजः साधरबाशमश श्ुद्भाताहर्त्‌ ॥ १५१॥ 
स्ववा ्क्जिति तद्‌ रधा पारकस्य च । 


# १४९१९५६ वासि ० १७1 ४८-49 गौत २८ ३५-३२ वौघा० 
२।३। १० याज्ञ २।९२५ षष्णुर १८२२३, ३८-३० न+ यान = गाडी 
( मेषा० ) घोड़ा आद्‌ ( इुल्ट्‌° ) युबण = अगूढ आदि जो उसके 
पिताका दो, ( मेघा० कुल्टु०, राघ° ) ‡ जितने हिस्से ह उनमेसे 
पक प्रषान्‌ हस्ता { ऊुर्ट्‌० ) प्रधन दन्य से पक दिस्खा(जो 
साग तान दिखे कदने है, उन दहिरषो के चरावर का" हिस्सा) 


= 


#- 2१८ 2 


९।१५५ दाय्ाग्‌ ५७९ 


धम्यं विभागं उत्रीत विधिनानेन पर्मवित्‌॥१५२॥ 
चठरगान्दरद्विपस्वीतं शान््षत्रियापुतः। . 
वस्याएुत्रा दरेददवशमंशं शद्मातो हरेत्‌ ॥१५३॥ 
यचि स्याह सघ्ुप्रोऽप्यसघ्पुपरोऽपिवाभवेत्‌ । 
नाधिकं दशमादयनच्छ्पुत्राय परमतः ॥ १५४ ॥ 
वाह्मणक्षन्रियावनां शद्रपएुप्रो न सिथमाक्‌ 1 
यदचास्य पिता दयात्तदेयास्य धनं मत्रेत्‌ ॥९५५ 
(देप) धने से ब्राह्मणो का पुत्र तीन दिस्से रेषे, 
पननिपा का दो दिस्त, वरष्याकादेद्‌ दिस्ा, ओर शुद्राकां 
पुत्र पकर रस्सा च्व 1 ५५१॥ अथत्रा सारे धनके दस 


(न अद ^ कन) 


हस्म कस्पना करके मयादा का जाननेवाडा सप्र त्रिधिसे घम 
युक्त विभाग फर] १५२ ॥ चार रस्म ब्राह्मण स्तरे; तीन 
दिके क्षिया का पुत्र, दो दस्ति वेष्या का पुत्र, एक हिस्त 
ररा का पञ रेरे ॥ ९५३ ॥ यथ्रपि ओर पुत्र उप्तफे विद्रभान 
रो. वाओोरपुत्रनर्हाः पर शुद्राके पुत्र कों दत्रे से अधिक्र 
धमेमेनदे,॥ २५८ 1 ब्राह्मणः क्षत्चेय) पयां का धन भागी 
शूद्रा पुव नङ शेता. जो इप्को पिता दे, वदी इषकरा धन होऽ 
(नासा० ) ई पूर दसवां भाग कदा, यहां निषेध शिया, यह युणीं 
सौर गुणन पुत्र फी अपेक्षा स हे, अथचा- न ववाह शद्धा स 
पुत्रके विपयमं दहै ( न्ट) यह दसं से अधिक जो पिता ने 
द्विया हे, उक्ति मभिधाय इ, अथत्त्‌ यरि उस्क, दसवा एटस्ता नः 
्रारस्जो पतान दिया वहस उश्षफे पास स्ठ, व्छन भागीं नर्हा । 
का यशर, "दुख से अयिक घन क्ता सागी नदीः ( नास० ) ॥ 


समवर्णासु ये जाताः सवे पुत्रा द्विजन्मनाम्‌ । 
उद्धारं ज्यायसे दता भनेरननित समम्‌ ॥१५६॥ 
शूद्रस्य तु सरणं नान्या भाया व्रिधीयते। 

[1 : ह 9 च 
तस्यां जाताः सपाशाः स्ययाद्‌ पुत्रश्तमवत्‌ 1१५७ 

द्विजातयो के समान जाति की विया मेःजो पुत्र 
हृए ह, बह सारे षडे को उद्धार देकर दरे (फिर षडे के साय ) 
बरावर वाटे ॥ १५६1 शुद्र की अपनेवणकीदही भार्या 
करी है द्री नहीं उक्तम उसपन्च इए बरावर दिस्सोषाके दते है, 
चाहेसोपुत्रभीषं॥१९५अा ` 
पुत्रान्‌ दादश यानाह वणां स्वायम्भुवो मः । 
तेषां षड्बन्धुदायादाः षडदायादबान्धवाः ॥१५८॥ 
जओरसः क्षेत्रजश्चैव दन्तः कृत्चिमएष च । 
गूटोत्पलनोऽपविद्धश्च दायादा बान्धवाश्च षट्‌ ॥१५९॥ 
. स्वायम्धुव्‌ मतु ने मदुरष्यो के जो दरह पु करे है, उनम 
से ख वान्य ओर दायमागी है, छः दायभागी न सेकर बान्धव 
ह # 1 ९५८ ॥ ओरप॒ ६ अपर पुत्र ) जज ( नियोगज ) 
दत्तक ( माता पितासे दिया इजा) छत्रिम (आप बनाया 
दुग ) गूहोतन्न ( गु उसन्न हथ ) अपविद्ध (खगा हग 
पाछा गा ) यह छः वान्व है ओर द्पयभागी है ॥ १९५९ ॥ 

कै १५८५९ वासि० १७1 २५-३८ गौत २८। ३१-३६ घा 

२। ३1 ३१-३२ अद्याद्‌ वान्धवनन दायभागी न वान्धव ( मेघा ०) 
कयमामी न दोकर बान्दव होते दै, कथोकि बोधायन ने उनका 
बान्धव दोना माना दै । वान्धव हनि से उनका उद्कदुान का मधि- 


९।१६४ ` दयां ५१९१ 
कानीनश्च सहाटश्च कीतःपौनरमवस्तथा। 
स्वयदत्तरच श्रव षटड्दायाद्नान्धवाः ॥ १६०॥ 
कानीन (क्वाय का पुज) सदे मं में विवाहके साथआया) 
कीत. ( सरीदा हभ ) पनमेव ( विधवा विवाही का पुत्र ) 
स्वयदत् ( अपने आपं आकर पुत्र वना ) शौद्र ( विवादी शुद्र 
मसे पतर) यष्टडः दायपागी न होकर बान्धव है ॥ ९६० ॥ 
यार फरुमग्रोति क्वेः सतरुजलम्‌ । 

तादश फएलमपरिति पुत्रैः सतरंस्तमः ॥ १६१ ॥ 


@ (= 


ययेकरिक्थिनौ स्याता मोर कषित्रजौ छतो । 

यस्य यदतृकं सथं स तद्‌ गृहीत नेतरः ॥१६२॥ 
एकएषौरसः पुत्रः फित्यस्य वसुनः प्रयः । 
गेषाणामानृ्ंस्याथं प्रदयात प्रजीवनम्‌ ॥ १६३ ॥ 
षष्ट तु पे्रजस्यारं भरदचालेतृकाद्धनात्‌। 
आरसोविभजन्दायं पितयं पञ्चममेव बा ॥ १६४॥ 
` निकम्मी नौकां छेकर पानी से पार होता दुआ जेषेफर कों 
पाता है, वैषा ही एल कुपुत्रो † द्वारा अन्धकार से पार हेता 
इथ पाता है ॥ ९६९ ॥ यदि ओरप्त ओर केत्रन युत्र एक के 
धनकरे मामीहो, तो जो धन जि्के पिता का दै, उप्तको बद 
रहण करे) दूरा नरी { ॥ १६२ ॥ एक जर यतर ६ पता नरह ‡ ॥ १६२ ॥ एक ओर पुत्र दी पिता 
कार हीता हे ( ुल्द्‌०, नारा०, राच० ) 1 कुपुत्रनभनियुक्ता के पु 
(कर, मेवा० ) जरल से भिन्न पुत्र ( इष्ट 2 { न अखग इना 
आरे यदि मर जाप, भर उस स्नी मे खे देवर माके खिद 
सन्तान उत्पन्न करे, जर पाड उसके अपनी स्जी मै अलग डका 


५१२ परतुस्प्रति " ९1१७० 


के धनको स्वामी हेता, दृरो {करो वहं दयाभाव जः 
बिका देवे ॥ १६३ ॥ ओर पुत्र दाय क बाटता हमा सषतरज._ 
को पिताकेषनसेखटा बा पचतां हिसा दते ॥ १६४॥ 


ओरसकषत्रनौ पुत्रौ पितृणिथस्य भागिने । 
दश्चापे ठ कपो मो्स्क्थांस भागेनः ॥१६५॥ 
ओर ओर कषत्रज पुत्र पिता के धनके भागी सेते है, दृसर 
दप मोत्र भागी ओर्‌ कमस; | धन भागी होते हँ ## 1१६५ । 
खक्ष सेस्छतायां ठ सख्थषुत्ादयेद्धि यथ्‌। 
तमैरसं विजानीयात प्रथमकरिपतम्‌ ॥ १९६ ॥ 
यस्तखजः प्रमीतस्य छ्ौबस्य भ्यापितस्य चा । 
सखधभण निशुक्तायां स पुतः सेत्रनः स्छतः। १६७) 
मतिापितावा द्घातां यमादैः पुत्रमापदि । 
सदशं रीतैसंयुक्तं स क्षेयो दज्िमः सुतः ॥१६८॥ 
सहं ए पर्यायं गणदोषाकेचक्षणम्‌ । 

पतर पुत्ररणय॒क्त स विज्ञयश्च एृत्रिमः ॥ १६९ ॥ 
उतदते गृहै यस्य न च ज्ञायेत कस्य सः। 

स ग्रह गरदुरखन्नस्तस्य स्यास्य तसखजः॥ ९७०॥ 


न 
मदो तो चह अपने २ पिताकता भागव नारा०) $ क्षेत्रजसे । 
भिन्न दु्तरो फो, स्षनज को ( १६४ मे ) छटा पाचयां कैग, (कुद) 
[क्रमश अथोत्‌ पहले के जमान भै, कषेनज न.दो, तो दत्तक, दष्ठक 
नहो, तो छत्निम इदा । # " वासि १७1 ३९ ॥ 


९।९७० दायभानं. ५१३ . 


` (बारह पुरो ऊ रक्षण कते है) (तरिषाह विधि) सकार 
कोहर अपनी भाया मे से जिषको स्यं उसन्न करे, उसको जओरप. 
जनि, बही सुर्य पुत्र हे # ॥ १६६॥ नियोग केः घमं ते नियुक्त 
हु्‌-परे हुए, व्रा नपुमर वा रोगी की मायो से उत्पन्न हंजा, 
पुत्र सेत्रन कातता हे क1९दअो मातारा पिता% (नेनेवेिके). 
हशऽ जिर पुत्र को आपक्काल | मे प्रीति पूर्यकषजछ सेदेतरेवह. 
दत्तक पुर जानना चदिए ‰ॐ॥ ९३८ ॥ जो निप्र सष, गुण, 
दए क भनतत्राक, पुनेक्युभ। स युक्त का आप्‌ पुत्रे बनाए, 
वद कृत्रिम जानना चाहिए 4" ॥१६९॥ [जप्रके घर्‌ म उत्पन्नः 
हे) पर्‌ निश्चितनदो सङ) क्रि किप्का 8 बहथरमगृप्तः 
उत्पन्न हुआ पुत्र उपक से, निप्तक्टी माया से दुभा इ ४ ॥९७० 
# वासि १७1 १३ माप०२। १८ 1 १ पौधा०२३1.१४. 
याक्ञ० २। १२८ चिष्णु° १५।२ ( मेघा०, गोचि०, नार ०.) ^ राथ, 
मक्षरिपकरं ' प्ते ६, यघ०, प्रथम कस्पकस, यहां ‹ अपनी भार्या ' 
स अपने वण के मायौ अभिप्रेत दै, केकि यौधायन मे देखा कहा. 
हे, ( कुच ) यद्रि सजातीय ही पुत्र दो, तो विजातीय पुध.. 
दाददापुत्राम महीन संगे, इसङिपए सजाती मुख्य पुत्रहै 
दूसरे मण्‌ पुत्रर्द, यदी चवायन.का ससित्राय दे, (रघ) 
वासि० १७। १४ चीघ।०२।३। १८ याक्ण० ९1.६९ ; २।१२७-१२८ 
विष्णु १५1३ ‡ माता वा पिता एक दूरे की. अञ्युमति सति 
(ल्ट ) पिता न दी, दो माता ( नासण०-).$ सरश्च = समान जातीय 
( कल्क०, नारा०, ाघ्र०, नन्द्‌ ) "सदश्च' जाति सनदी लेना; किन्तु 
अपने कुरु के योग्य गुणो वाका, येखा क्छत्रियादि "भी ब्रह्यणं का 





देलक होसक्ता दे, ( मेषा *) ¶ जव छन वे के धर सन्तननदो, ` 


{ कृर्ड०, रा घ ) अथकवा.जव माता पिता अकाठं सर पीडिता, 
{नारा० ) || भीति पूर्वरू, न कि धके. -वा--८ मथ छोभादिः)से 
# # घाति > १७ 1 २९ वौा० २।३। २० याक्च० २। १३० विष्णु 


५९४ मतुस्मरति ९१७६ 
मातापितभ्यासुत्यष्टं तयोर्यतेरेण वा । 
थ पतर परिगरहैयादपविद्धः सउच्यते ॥ ९७१ ॥ 
पितृवेश्मनि कन्या तु यं त्रं जनयद्रहः। 
तं कानीनं षदेन्नान्ना बोढः कन्यासखद्धवम्‌ ॥१७२॥ 
या गर्भिणी संस्क्रियते ज्ञाताज्ञाताऽपि चा सती । 
वोदुः स गभोँ भवाति सोद इति चोच्यते ॥ १७२॥ 
[१ [५ | + अ भ 
क्रीणीया्स्लपयाथं मातापित्रोयं मन्तिकत्‌। 
स कतकः खतस्तस्य सह शोऽसदशोपि वा ॥१७४। 
माता पितासे स्यागे हए बाउनदोर्नोमें सेएकसे त्यागे 
हए # निप पुत्र को सीकर करे, षह अपविद्ध कदकाता है † 
॥ २७१] पिता के घरमे कन्या जिस पुत्र को गुप उलयन्न करः 
, इक्र, कन्या से उत्पन्न हुए को विवाहनेवाहे का पुत्रानाम से कानीन 
कृते है ¢ ॥ ९७२ ॥ जो गवती नानी हई, बा न नानी 
१५1 १८-१९ 1 1 बौधा० २३1 २९ याह्ृ० २1 १३१९ यद्ांमी 
सदश = गुणो से सदश्च ( मेधा० ) समान जातय ( इद्ट्‌० ) {थ 
वस्ि० १७1 २४ घाधा० २।२। २२ याद्न० २। १२९ विष्यु° १५1 
१३१४ तकार मं पति के सवर्णौ (नकि नाच वणे बालों ) अनेक 
पुरषो का ससग निश्चित दो, जर किसका यद गवै है, देसानि- 
द्वय न हो, ( नारा० ) # सन्तान के पारनेमे असमर्थं होनेसे. 
वामाताप्ता की माकत्ीन दोने.जदि दोष से स्यागाहुभा (मेर) 
दो मं सेनक सरे पक के मरने पर दुसरे से त्यागा इभा † बाक्षे९ 


१७1 ३७ बोघा० २।३। रदे या० २।१३२ विष्णु० २५। २४-- रय 
‡ बासि० १७ । गर--रड वौधा०२ 1३। २० -याद्> २। १२९ 


^ दायभाग ` ५९५ 


हं भी विवा नाती ह, उपकां बह पुत्र विवाहे वा का होता 
है, ओर सेद कराता है § ॥ २७३ ॥ -पुत्र के अर्थ 
निषक्ो माता पिता के पातत से खरीदे, वह उप्तकां कतक एवः 
हेता है, चाहे उसके सष्टगा हो, घा अष्टा हो, ¶ ॥ १७४॥ 
या पया चा परियक्ता विधवा वा खयेच्छया | 
[4 न्रे. ९ (4 ८ 

उतादयेखुन गेला सपौनभवरच्यते ॥ १७५॥ 

सा वेदक्षतयोनिः स्याद गतप्रयागतापिवा। 
पौन्मवेन मत्री सा पुनःतष्काररति ॥ १७६॥ 
मातापितृव्िरीनो यस्यक्तो वा स्यादकारणात्‌ 

+ +अक =, 1 

आलस स्पेल सयदतष्ठु सस्त ॥१७७॥ 
य ब्रह्मणस्ठ श्ुद्रायां कमादुतादये्सुतषू। 

स पारयन्नेव शवस्तस्मत्परशवः स्एतः॥ १७८ ॥ 

जो पतिते त्यागी हई बा मरे पति बाली अपनी इच्छा ते किर 
किती की भाया हेर निघ्रको उलन करे, बह (उत्पादक का) 
पोनभेव कहलाता है # ॥ ९७५॥ ( पुनर्ू क युनर्विवाह कहते 
ह) वह (पतिते स्यामी हई वा विधवा हूर ) यदि अन्नवयोनि हे 
यद्रा गःओर बापिपर आदं भी हो, वह पोनभेष भर्ताके प्राथ 
विष्णु° १५।-१०-११ यह सप्रान वण वा उत्तम वणं से उत्पन्न 0 प दण 

"के निद्चय म जानना, (नारा०) § बासि० ९७ । २६-९७ 

बोधा०२।३1 २५ याक्ष०२। १२१ विष्णा १५1 १५१६ 
|| वास्ि० १७1 २०-३२ बौधा०२॥ ३ । रदे याक्० २१ १३९१ विष्णुऽ 


९५। १०-२९ यष सहश सदश्च गुणो स न कि घण से ( ऊच्ट्‌०, 
` साघ०) जाति (नास) , , क्वासि १७.१८ वाधा०२१३।२७ या? 
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पुनः तैरकार क्े योश्व होती हे † -॥ ९७ ॥ नो भता पिता 
सि हनदह शवा त्रिता कारण स्यगा हुभा स्वय जत्तक तार्‌ 
-अपनाःआप सौ, वद उसका -सयेदत्त कहाताहे # 1९७ 
जिष्रको जाह्मण शुद्र मेते कामे उतपन्न करैः चह जीता हज 
- ही मृत सदटशदै, इमाए पारव कदाता है $ ॥ १७८. ॥ 


दास्यांबा दासदास्यांा यः श्रुद्रस्य-सुता भवत्‌। 


सोऽन्नातो हरेदशमेति धम्‌।(-व्यवास्थतः ॥१७९॥ 
पर शुद्र कापुत्रनो उप्तकादाक्षसेदोवादापकी दसपिद 
वृ (पिता ते) अनुज्ञा दिया हुआ भाग खतरे) यह धम मयादा ई॥ 





।१३८दिष्णु०१५७--९क अभिप्राय यह्‌ हे, पतिने जित से चिवाहं 
मान्न क्िया'हे, संसग नहीं . किया, उसको यदि घ त्यागदेःवा 
वह चिधन्रा-दोज्ञाए, तो उसका पुनार्विवाह - दोना चादि, आर 
उसका भी, जा आप पति को स्यागकर चरी शङ ओर फिर उसीके 
पास 'वौपिख अदि, पर अक्षत योनि है, पुनार्धेवाद हो । दां ` क्चत्योनि 
द्यो, चो फिर विवाह नर्द दोसक्ता) पुनभू दोनों प्रकारकी होगी, इनमे 
सर उत्पन्न हुमा पुज पानमेव.चदह बीजवे का पुत्र होगा । यष्टा पान- 
शैव चाव्द्‌ भत्ता का चिद्धाषण हे, अथात्‌ जित पति के पास वह दक 
गर हे, चह पति (नारा०) रघ यदं वाशव्द्‌ खेक्चतयोनिकामीं 
ग्रहण करता हं! { वासि० १७ । ३३-३५ वोधा०२।३। २८ 
याक्षञ २। १३१ विष्णु १५ । २२-२३ § `घास्ि° १७।३८ बाोधा० 
२।३। २० विष्णु०१५ । २७ यहं छुद्र अपनी विबादितता दी अभि- 
भ्रतद्, काम सदइसारुप कटा, किद्धिर्जेकाष्द्रा को विवादन। 
काम्रसदीहोतादहे, ( टोकाकार) ब्रह्मण यदा क्षननिय चैदय क्रा 
3 उदटष्चन डे, (नाऽ जीत दुभा खतदस लिप कदा, कि 
श्राद्ध आदि क। मधिकारी होकर भमी धन का अधिकारी नर्द, 

| य° २। १३२ पेता के जीते इप्‌ ओरख पुतो के खमन मामके, 


` ९१८ दायभाग 4१७ 


षे्रजादीन्सुतानेतनेकादश यथोदिताय 1 
पुत्रप्रतिनिर्थीनाहः क्रियाखोपान्मनीषिणः ॥१८०॥ 
श्न यथाक्त क्ेत्रन आदि ग्यारह पुं को-बुद्धिमान्‌ पुत्रके भति 
नाप कदत ह, जप्तम्‌ [कक्तच्यका उेपनदहां #॥१८०॥ 
यएतेऽभिषहिताः पुताः प्रसंगादन्यवीजजाः। 

यस्य ते वीजतो जातास्तस्य ते नेतरस्य व॒ ॥ १८१॥ 
(आओरभके ) भषेगसेयदनो दृष वीज से उतन्नदटुए पत्र 
करे है, बड निकर वीजमे उन्न है, उपकर हेते है, दरक नदीं † 
म्रातणामिकजातानामेकश्चेप्पुत्रवान्मवेत्‌ । 
सर्पास्तांस्तेन पुत्रेण पृत्रिणोमसुशवीत्‌ ॥ १८२॥ 
सव्रसामेक परनीनामेकचेलुतरिणी मवेत्‌ । 
सर्वास्तास्तेन पुत्रेण प्राह पुत्रवतीभैः ॥ १८६॥ 
श्रेयक्तः प्रयषोऽलमे पापीय सिथमर्हति । 
चद्वशरे् सयाः सर्वे सिस्य भागिनः॥ १८४॥ 
न भ्रातरो न पितरः पुत्रा र्थहः पितुः । 

ररे पी बद्र, तो आधा साग (मेवा०) £ पुत्रकत्तव्यश्रद्ध आदि 
कालोपनद्टो, ( कुख्टर ) † आप २१२ । ७ बाधा०।३। 
३४-१५ नीरस फे दत हृष यद न फेरे चादिप, (मेषा०) आस 


सीर पुश्रिकाके पुत्रके दोतते इप यद्‌ नदद करने चाहिण, (कुष्ट) 
परः नार ससव्रकार सन्वय कस्ता दह । ^ यस्यते वीजतो जादा 


तस्यतेनं भवन्ति ' “ श्तरस्य तु भवन्ति '=जिसफे षह बज सं 
उर्पद्य हष द उश्चक्ि घट नदीं दो, किन्तु दूक्लरे के ( प्रदण क्ररन 
वेके ) दोतेर्द) । 





५१८ . मनुस्पृति . ९।१८८ 


पिता हरेदपुत्रस्य सथं म्रतिरएव च ॥ १८५ ॥ 
त्रयाणा मुदकं कयं त्रिष पण्डः प्रवत्तत 1 

चतुथः संप्रदातेषां पञ्चमो नोपपद्यते ॥ १८६ ॥ 
अनन्तरः स्षपिण्डाचस्तस्य तस्य धनं मवेत्‌ । 


अतरध्वं सङकरसय स्यादाचायः राष्यएव वा) १८७॥ 
सवेषामप्यमवे तु ब्राह्मणा सक्थिमारिनः। 
त्रै्रयाश्चचयोदान्तास्तथा धमो न दीयते ॥१८८॥ 
भा जो एक पिता की सन्तान है, उनम से यदिएकमभी 
युत्रवाछादो, तो उनप्षव को उप्त पुत्र से मतुने पुत्रारे 
कहा है #॥ ९८२ ॥ ओर एक्‌ जाति बाली सव स्तियोंपेसे 
यदि एक भी पुत्रबाी हो, तो उन सव को उप पत्ते मनुनेपुत्र 
वदी कहा है  ॥ १८३ ॥ उत्तम २ के अभावे निचा (पुत्र) 
घन के योग्य होता हे, वहत से यदि एकर तुर्य (एर दने के). 
तो सभी धनके भागी द ॥९८२॥ न भाई, न चचे ताए, किन्त 
युत्र पिताकेधनकं मागीह, जिम पुत्र नदी, उश्षके धनको 
पत्ता ( मात्वा ) अर ( उनक अभवम्‌ ) भाई वै 1१८ब्वी वाना 


*` वांसि० १७।१० विष्णु १५1४२ किसी भी मके घर पुत्रो, 
तो दुरो को वनावरी पुत्र नरह वनानिचादिप, मतजादह पिण्डदे 
आर वक्ष माग छे! (क्षत्रज भी नरी वनाना चादिप्-नारा०) पर यह 
याक्ञ० २। {३५ कर भनुष्ार पनी कन्या, पिता, मावा भौर भाश्यौं 

के अमाव होता दे (कुद्षटुरपघ०) † वाे° १७ 1१ ९ विष्णु० १५। 
४९ इतिप सपल्ञिध मसि किसीकेमौ पुनरहो, तो दूलतरियो फो 


` दत्तक आद्‌ नहा बनाना चाद्ये, ( कुड्ट्ू० राघ>) नियोन नरश 
करना चादिप (नारा० ) $ उत्तमन्पहला २ 


९।२.९१. दायंभागं ५१९ 
(पिता, पितामह ओर पपितामह) को जलज देवे, जोर तीनों 
ज ॐ # 1 तो = 5 ० _ (७ 
मर पिण्ड प्रत्त दोत्ता है, चोधा इनक्तो देने बाला ३, पांचवां नदीं 
> [क = = ५ व "त + 
यन सक्तादे # १८६ ॥ सपिण्डोमे तेजो सर्पी दो, उत्त 
का धने, इतक पीठे उपर वंशका कोई, पीडे आचायेओर 
शिष्य का\.८9॥ सव के अपाव मे वेदे ता,तोचघाञे जितेन्द्रिय 
बराह्मणघनभागी हेते है, हमपरकार धरम की ^ हानि नहीं हेरी हे ४ 
£ ५ ^ द 9 
अहि व्राह्मणद्रव्य रज्ञा नमात स्थातः। 
च, क १५ # कक कप 
इतरेषां तु वणानां स्वामपि हेवनृपः ॥ १८९ ॥ 
क र र क 
सादखतस्यानपलयस्य सम्रास्पुत्र मदत्‌ । , 
७५ 9 ^ अता १ न) 
तत्र याद्रक्थजति स्यात्तत्तास्मन्प्राततपादयत्‌ ॥२९०॥ 
क क (५; ~ ह 0४५१ 
दो तुयो विवदेयातां दाभ्यां जातो स्तिया धने! 
9 ._% ध ॥ 
तयोयद्यस्य पिच्य स्यात्तत्स गृहीत नेतरः ॥ १९१॥ 
ब्रह्मग कान्‌ राजाको नदीं ठेना चाष्िषु, यह मर्यादा 
१; दूसरे वर्णोका सद के अभावे राजास, ॥ ॥१८९॥ 
निःसन्तान मरे की पत्री समोत्रथसे पुत्र खे, ओर वहां (परे) का 
जो धन हो) वद इप्तको दे ॥१९०॥ अलग २दो से उन्न हए 
जोदो (पुत्र) स्लीकेधनमे दित्राद्‌ कर उनमेते जो निष्के 
# इसलिप सपुत्र पितामह मादिं के धन में गौण पोते का 
भाधकार ए ( करट० ) † पिण्डादि घर्मै.की ( ङुक्द्‌० ) † बासि० 
१७।८४-८६ गीत ० २८ 1 ४१ वौधा० १। १२-१४ विभ्णु० १७। १६-१२४॥ 
$ यङे पूर्वोक्त वेदत ब्राद्यण न भिरे, तो बाह्यणमात्र को देदे, 
( द्द सघ ) | घासि० १७1 ८३ गौत० २८1 ४९ ग।प० २। 


१४1 ५ बधि7० १1 १३! १५-१६ ५ देवर वा सपिण्ड के साथ पूर्वं 
नियोग कदा हे, यह उनके अभाव मे सगोत्र के साथ प्राति के खियि 


५९० मनुस्परति ९१९६. 
पिता-का दो, उसको बह प्रहण कर) दूरा नही १११९१ 
जन्या संसितायां तु समं सवे सदीदराः । 
भनेस्मातृकं खिथं समिन्यश्च सनाभयः ॥ १९२॥ 
4 [१ [4 9 ५ 
यास्तासां स्युहितरस्तासामपि यथाहतः। 
(^ _ (५ = 9 ५ £ 
मातापद्याधनाचव्छा्चलसदय प्रातपू्रकप्र्‌ ॥ १९३॥ 
4 क ५ म (~ 0 (५ 
अभ्य्रन्य ध्यावाहिनिके दत्त च प्रात कमाण्‌। 
भतृभातृपित्‌ प्रापि षड्विधं स्ीपर्नस्पतम्‌॥१९९॥ 
अन्वाधेयं च यदत्तं पया प्रीतेन चैवयत्‌। 
पयोजीवाते एत्ायाः प्रजायासतद्भनं भवेत्‌ ॥१९५॥ 
माताके परने पर सारे सहोदर भाई ओर सोदर बिनि 
मरकर माता के धनः को वाटं 1 ॥१९२॥ जो उन ( बहनों ) 
की कन्याप हं } उनको भी यथायोग्य नानी के धन से प्रीति 
पूरक छख देना चददिए ॥ ५९२ ॥ (बरेवाठिक होम प्र) अभ्नि 
है, ( इर, च> )# न नियुक्त श भी यदि समो्नसे क्वे, तव. 
चह सन्तान चदि गोरक दै, तौ मी मौर समीपिर्यो के अमाघभ; 
वद क्षजपति के घन का भागी दो, ( नारा०) प्रथम पति सिपुर 
दोने पर पति मर गया. उक्त विधा ने यदि दृखरा पुत्र दुरे की 
पल्ली नकार पोनसेव उत्पन्न किया है, वा जार से गोरक ` उद्यन्त 
किया दहै, ओर उस पति वा. जार के मरते पर उसका घनमभी 


सम्माला हे, मव दोन घन स्म के पाल दै, उन धनो के विष्रयमे 
यदि विवाद दहोतो।॥ । 

† छ्द्० इृदस्पति के.वचनाडुसार यह कदत, बदिन, जो 
भविवा्िता हैविवादिता होतो उनको चौथा हिस्सा मिक फकुटट्‌०. 


९२०५०. दायभागं ५२१ 
के सापने (जिस किसी से) पाया धन, परति के घर नाते समय 


जो भि पनः पतिन जो मीतिके काम मे दिया, माता, पिता 
आर भाई ने जव कमी दिया धन यद्‌ छ; प्रकार कास्नी धन 
कहा ६४ ॥ ५९४ ॥ विवाद के पठि नो (पति वावनधुसे) 
पाया धन) ओर परपत्न ए, पतिन जो ( भीते कप से अन्यद्‌ ) 
दिया, वरह दोनो (धन दोनो भकरार का यथपि स्त्री धन नदी, 
तथापि) पत्ति कं जीते मरी का उपकर सन्तान का दो नुया५९५्‌ 
वाहदेवापैगान्धवे प्राजूपयषु यदु । 
अप्रजायामतीतायां मर्एख तदिष्यते ॥ १९६ ॥ 
यत्वस्याः स्याद्धनं दत्तं विहिष्वारादिष । 
अप्रजायामतीतायां मातापिन्नोस्तदिष्यते ॥१९७॥ 
स्मा त॒ युवद पित्रा दन्ते कथन्न । 
बाह्मणी तद्धरेकन्या तदपलयस्य वा मेत्‌ ॥ १९८॥ 
न निरं स्वयः इयुः कुडम्बाद्वहुमष्यगात्‌ । 
खकादपि च वित्तादि खस्य भतुरनात्नया ॥२९९॥ 
पौ जीवति यः सीभिरलङ्कारो तो भवेत्‌। 
न त भनजेरन्दायादा भजमानाः पतन्ति ते ॥२००॥ 
बाह्म, दैव, आप, गन्धव ओर्‌ भानाप्य विष मे जो स्त्री 
का धनद, व्ह निःन्तान मरने पर पति का दी माना है (च 
तान हो, तो सन्तानका होता दै) ४ ॥ १९३ ॥ तान दो, तो सन्ान का होता ह) $ ॥ १९३ ॥ पर ना इको 
यद्धं ददति खाधेवाद्िता खता ह । नारायण कहता दै, कि विषादी 
व्ल णो जो मान के श्ये देना है, घदी उनकी कन्यार्भो को देवे, 
# यात २। १४३ चिष्ण॒० २७ 1 १७ 1† याह० २1 १४४ 
रः १९६१२८७ यान्न” ९।१४५ विभ्णु० १७1 १९२० 





८२२ प बुस्परति ९ । २०६३ 


आघुराह विवाहं मे धन दिया गया दै, वहः निःपन्तान मरन 
पर उसके माता पिता का हेता है ॥ ९९७ ॥ ( ब्राह्मण कीं ) ` 
सरीको जो धन उके मिताने दिया है, बह बाह्मणी कन्या 
ठेषे, ( चे वह घन प्क्निया, वेश्याः वा शूद्रा स्री का मी दो) 
अथवा उपकी सन्तानका हे # ॥ ९९८ ॥ वहूतों के सश्ञ 
ऊुटुम्ब (के घन) से स्त्रियं अपने आप ऊुछ न निका 
अपने (न सक्षि = निरे पि.के) धन से भी अपने पाति.की अश्ना 
विना नदी ॥९९९॥ पतिके जीति हुए स्तर्यो ने जो भूषण पारण 
किया हो; उसको व्रारिष न बटे, बाटें तो पतित होगे ग॥२००॥ 
अनीस्लौ छ्वीवपतितो जयन्ध बधिर तथा । ` 
उन्मत्तनडमूकाश्चयेचकेविन्निरिन्दियाः ॥ २०१.॥ 

. नपु्ठक, पतित, ( महा पातक्रो ) जन्पान्ध; वारहिरा, पागर 
जडः ूगा, ओर जो ( लुका) दंगा आदि ) मिक इन्दियोबाके 
ह यह ( पिता आदि के घन के ) भागी नकं हेते ४ २०१॥ 

सवेषामपितु न्याय्यं दाठुं शक्तया मनीषिणा । 
्साच्छदनमयन्तं पतितोद्यददधवेत्न्‌ ॥ २०२ ॥ 
{क  ,९ क $ 
 यद्यथिता ठ दरिः स्या्कीबादीनां कथन्न । ` 
तेषासुत्पन्नतन्तनामपत्यं दायमरैति ॥ २०३ ॥ 
{#्सूऽनार० कोन क ह्राद कन्या ह, तो उसा फ भि 
, मायो को नदी, न हो, ते भाश्यो को मि । राघ० उसकी खन्तान 
से अभिप्राय ब्राह्मणी कन्या की सन्तान छेते! हे णु" विष्णु० १७।२२॥ 


४ २०१-२० वासि १७ । ५२-५३ गौत० २८। २३,.४९ ४३ 
भाप> २1 १४1 १-१५ बोघा० २1 ३ । {र७--४० याश्च० २। १४० 


र 
१ > 
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यात्कचिितरं प्रेते धनं उयो ऽपि गच्छति । 
भागो यवीयसां तेत्र यदि षिखादपाटिनः॥' २०४ ॥ 
अविद्यानां तु सवेषापीहातश्रेदनं भषेत्‌। ` ` 
समस्तत्र विभागः स्यादपित्रयदति धारणा ॥२०५॥ 
विद्याधनं ठ यद्यस्य तन्तस्येव धनं भवेत्‌ । ` .. 


मेत्यमोद्वाहिकं चेव माधुपाफकमेष च ॥ २०६॥ 
किन्तु (धन लेने बाषे ) बुद्धिमन्‌ को चादिए्‌, कि इन सथ 
( नधुसक आदि ) को सदा # शाक्ते अद्धा अन्न वस्र देष, न 
देतो पतित तोता हे।॥२०२॥ पदि कथन" इनको (ह्वीवादि को) 
सियो से भ्रयोजन हो, तो श्न जो सन्तान उत्पन्न दोष सन्तान 
दायके योग्ये! २०३॥ पिताके मरने पर वहा मानो कुछ 
धन्‌ कमाता ह, उमे छो का भाग होता दै, यदि बह मरियापद्‌ 
रहे शो : ॥९०४॥ यदि समी विचाहीन भ्यो की चे तीवा 
वाणिज्य आदि) से धन हृभा हो, तो उ धनमेंजो पितता से नदी 
आया (आप कप्राया है) उपमे विभाग समदो, (षहेको उद्धार 
न मिहे) यह मयद्‌ है ॥ २०५॥ विधा) मिता से, ओर 
मधुपर्कं के तमय जो घन जित्तको भि हो, वहर्तीकाहो। 
१४१ विष्णु> १५ । ३२। २७ # अत्यन्त=सद्‌। नारा ° इस शब्द्‌ को 
अददत्‌ ` के साथ आन्धेत करके यह अथै करता दै, अत्यन्तं अद्‌- 
दत.न्विस्छल नदे, ती पायीं होता दे, † कथञ्चन फटने से ‹ न~ , 
पुंक्षक आदि विषाद फ अयोग्य हं, यह साच कया । नपुखष्ष 


आदिः कौ सन्तान क्षेत्रज होगी { इङ्०, राध० ) ‡ यद.नियम वदा 
गता ह, जव माषः अलग इए २न दो ( ुव्ट्‌० ) ऽ गोत ०३३१ 


॥ याश्च २) ११८११९९ 


९ 








५२६ मतुस्पति ९।२१.९ 
भ्रातृणां य॒ नेहेत घनं शक्तः खकरमेणा । 
सनिर्भाज्यःखकादशाक्िऽचदलोपजीवनम्‌। २०७ 
जो अपने कपै से ( कमनि के) समयं हमा माद्या के (साक्षि) ` 

धनेके स्यि चेश न करे, उक्षो अयने भागते कुड जीत्रन देकर 
अलग कर्‌ देना चाहिए # ॥ २०७ ॥ 
अदुपघ्रनिपतृद्र्यं श्रमेण यदुपार्जितम्‌ 1 . 
स्वयमीहित रब्धं तन्नाकामो दात महीति ॥२०८॥ 
पेत॒कं तु पिता दवथमनवां यद्‌प्तुयात्‌ । 
न तपपुतरैमजत्साधमकामः स्रयमाजतम्‌ ॥२०९॥ 
विभक्ताः सह जीषन्तो विभनेरव्‌ पनयद । 
समस्तत्र पिभागः स्याञ्ज्येष्ठवं तत्न न वि्यते॥२१०॥ 
येषां ज्येष्ठः कनिष्ठो वा दीयेतांश्चप्रदानतः। 
प्रियतान्यतरोबापि तस्य भागो न लुप्यते ॥२११॥ 

` पिताकेषन को खच न करकेजो निरे पार्थम (खेती 
आदि ) से कमाया हे, उस निरे अपने उदयम से कमाए धनको 
न "चाहे, तो ( भास्यो को बाट ) न दे 1 १२०८ ॥ सोए हए 
` पेष धन को याद पिता ( अपने परुष से) परे, तो उ अपने 

कमाएका)नवचाहैःतोपु्रंक साधन बट 1॥\२०९॥ (माई) 


ष्या २।११६ | पूवे २०५ मे मिरूुकर कमा भै खव का माग 
कष दे । २०८-२०९ याज्ञ०२।११८.-११२. विष्णु ° ९८७२--३६ ‡ पिता 
ˆ यदि जीति जी पुं को अग करे, तो अपने कमाप््‌ घन मे उसका 
पूषा अश्वेकार हे, जिखतरह चाहे दे*वा न दे,पर उसके पिता के धन 
पुर, उखकं तुल्य दी उसके पुनो का स्वत्व मी इ ! हां यदि कोई डनी 
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पहल अश्मा हाकरर फिर (धनको) इका करके) फिर इक्टे 
हकर रई) वह यदि फिर बिभागक्रे) तो वद सम पिभागल्ञे, षडे 
का उद्धार वहा नहा दातार, # ॥२१०॥ जिन (भाव्यो) मे 
स (विभागक सभय) छोटा चा वड़ा भाई अपनेदिस्तेसे रीन 
हाजा ग वाकोई मर जाए, उका हिस्सा ठुप्र नदीं हेता 
सादयाप्रिसजरस्त समय साहेताः समम्‌ । 
श्रतराय च ससु मागन्यश्च सनाभयः ॥२१२॥ 
गो ज्येष्ठे विनैञध्वति रोमादभरातृन्यवीयसः। 
साऽन्येष्ठः स्यादमागश्च नियन्तव्यश्चराजभिः॥२१३॥ 
£ [5 १ ४, 
सत्रएव पिक्रमस्ा नहिन्त रातये पनम्‌ । 
न चादला कनिष्ठेभ्यो ज्येष्डःकुरषीत योतकम्‌॥२१४॥ 
भिन्त सरि सहोदर भाई ओर सक्चि भाई, ओर सदोदर 
वरटि पव इकटे मिरुकर बरावर षटि #॥ २९२॥ नो 
बड़ा भाई छोभ मे छेटे भाई को ठो, चह बडा (पूजनीय ) नदीं 
रहता, यथिक्र भाग का भागी नदीं रहता, ओर राजा से दण्ड- 





शु रकम चद प्राप्त करे, तो उस पर अपनी कमाई के वस्य उसका 
स्त्व "होगा । २०८-२०९ म ' अकामःन्यन चाहे" कटने का यद अभिः 
प्रायदै,किदेतो बांट देना दी अच्छा, हां न्याय उसको वांरने पर 
अनुरो नदीं कर सप्ता % विष्णु० १८ । ४१ ¶ कारण के पतित 
रौजापः, वा सन्यासी दोजाप, फँ गोत० २८ । २१ याज्ञ०२। श्देट 
सदोदरः भाई, शौर मात्र साद्र्यो मे खभी जो उसके साथ सांसी 
हा ( कुष ) उसका स्वत्व सदेाद्र माद्र ठेव, उसक अमाच मवं 
मान्न भी जो उसे साथ सादी दो, उनके अमावमं सहोदर वदिन 
पर यद सघ पुत्र, परली, कन्या, मातार ओर पिता के जभावम इ) 


५२ लुत ९।२२० ` 
नोप चेता है ॥ २९३ ॥ विरद क्म पर हत भिना, बह सुषौ 
भारःधन येभ्य नह हेते, ओर न शोय कोन. ककर दद 
अङगु घनं क्रछे # ॥ २९९ ॥ 
भ्ातुणामाविभक्तानां य॒तां भवतस । 
न पुत्रभागं विषमे पिता दथात्कथञ्चन्‌ ॥२९५॥ 

भा नो( पिता के साय रहते दँ ) अग नश इए) उन सष 
का यदि ( घन कमाने त) मिरकर उघेग हो; तो विभागका ` 


४,०-॥ 


पेता कि को मो न्यून बा अधिक भाग नदे १ १२९५ 
उरं विभागाजातस्त पित्यमेवद्रेद्रम्‌। 

संसृष्टास्तेन शा ये स्युरिभनत स तेः सह ॥२१६॥ 
अनपलस्व पुत्र्य माता दायमवाप्ुयात्‌ । 
मातयपि च एत्तायां पितुमौता रदनम्‌ ॥२१७॥ 
कणे धने च सधस्मिन्प्रषिभक्तं यथाविधं । 

पर्वाद दृश्येत यत्किरिचित्तत्स्े समतां नयेत्‌।॥२१८॥ 
वस पत्रमर्ारं कृतान्नमुदकं स्त्रियः । 

योगक्षेमं प्रचार च न प्रिमां प्रचक्षते ॥ २१९ ॥ 
अयुक्तो विभागो वः पुत्राणां च क्रियाप्रिधिः। 
करमशः कत्रनादनां दर॒तघर्म निगोषत ॥२२०॥ 

इनके दाने तो इन्दी फो मिरे, (नाया) 
२। ९४ । ९५ चौधा०२।३। ३८॥ । ू 
स 


# गौत० २८। ४० आप 
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विभाग सते पे जो उत्पन्न दुआदै, वह पिताकेहीधनको 
खव) अथवा जी उस (पिता ) के साथ स्वी हो, उन (भाहयो) 
के साथ विभाग करे #॥ २९६ ॥ निःसन्तान मरे पुत्र फे पन 
कोमातात्तरे, ओर मताके भी मर जाने पर पिताकी माता 
ख्व ॥ २९७॥ जवसाराक्छणवा धन यथाव्रैपं वाट लिया 
दो) पीछे जो कछ (ऋणवाधनका) पता कगे, वह पारा 
अराव्र >.वार४।२९८॥ वसन, सवारी) भूषण) पका अन्न, जर, 
स्त्रिये) छाभम आर रक्षा ओर मागं इनको वांटने योग्य नहीं 
क्ते 9 ॥२१२९॥ यह तुम्द्‌ं विभाग ओर प्षजन आदि पुरक 
करने की विधि क्रमकः कदी हं, अव जुए कीं व्यत्रस्था जानो ॥ 


दतं समाह्थं चेव रजा राष्टरान्निवास्यत्‌ । 


राज्यान्तकरणवेतो दा दोषा पएरथिवीक्षिताग्‌॥२२१॥ 
श्रव ओर समाञ्छय को राजा अपने राष्‌ से हटाए, क्योकि 


आधिकार ६, जप्ता यात्र २। ११६ मे कटा ३े। (मेघा०) # गौत० . 
३८ ! २८ याक० २। १२२ विष्ण॒० ९७। २ न" याश्च० २1१३५ विष्णु 
१७1७ पुष १८५ म अपुत्र का घन पद्‌ साप कटा ह यदा मात्‌ 
गामि, याहृ०्ने (२1१३५) माता पिता दोनों इकटे कदे, 
इसलिष्ट व्यवस्थायदह दे, कि अपुत्र मरेका घन उसकी विधवा चलेचे, 
विववानदहोतौ कन्यालेवे, कन्याभीनददो, तो माता पिताववांट 
कर चेव, माता पितानर्दो, तो दादी ठेवे (ूष्ू० ) "पुत्र, पोता, 
श्रपोता, पत्नी, फल्या न दो, तव मावा रेते ( नन्द्‌० ) ४ याक्ञ० २। 
(१२६ § गौत० २८ । ४६-४७ विष्ण० १८1 ४४ यहां वस्त्र आदि ' जो 
जिसका दे, वह उसी का रदे, जर करूप आदि आर स्त्रिये कसी 
आदिः सांस्री रहने दै । लामन=याज्ा आदि से वजीर आदि । 
सेम =घर के चारों ओर कोट आदि ! प्रच्ारन=चरागाह वा. खेत 
राग मादिमे जने भनेकामाग॥ 


[ 


५१८ मनुस्मृति ९।२२६ 
यह्‌ द्‌( दाष राजा क रज्यका नाञ्च करन द {1२१ 


प्रकाशमतत्तास्करय्‌ यदवनसमाहया । 
तथोधियं प्रतीघाते दपातेयत्नवान्मवत्‌ ॥२२२॥ 
अग्राणिभियैत्कियते तद्लोके -यूतसच्यतं । 
प्राणिभिः श्यते यस्तु सं तिने समहय: २२३) 
दतं समाहूय चेव यः दुधात्कास्यत बा) 
तान्पवार्‌ घषातयद्राजा शुद्रश्च दजनाट्ङ्गन २९४ 
कितवान्डशील्वान्दूयन्पाखण्डस्थाश्च मानवान्‌ । 
विकभेस्थासशोण्डिकां श्वक्षिप्रानव(सयत्पुरात्‌ ॥२२५ 
एते राष्ट वतमाना रत्नः प्रच्छ्ततस्करसः । 
विकर्म क्रियया नियं बाधन्ते भद्रिकाः प्रजाः ॥२९६ 
यह सामने चैर, नोच्रा ओ।र सप्राह्य रै, इन दोनां के 
रोकने म रजा यत्नवान्‌ हो ५२२२ ॥ अपराणियों ( नदे कौड़ी 
आदि) सेजे सखा जता दहै, दह रोकमें द्यूत कहा जाता र) 
ओर जो भराणि्यो ( ङक, मेदे, मेषे, आदि ) से खेला जाता 
„ रै, बह समान्धय कदकाता दै ॥ २२३ ॥ द्यूत ओर प्षमाच्हय 
कोलो करे, ओर करवाए) उन सव को राजा ताईं 
( अपराधातुक्तार पिटबाए वा दाथ आदि क्टवाए्‌ ) आर्‌ द्रेजा 
के चिन्दधारी शुद्र को भी 4 ॥२२२॥ जु आथे, नाचने गने 
व, कूए पाखण्डी,पि कम्म % शराव वेचनेवारे, इनको जल्द 
१ 
क य२९-२२९ गौत० १५। १८ आप० म्‌} २७५ 1 ९२१ बौषार 
२।.१।.१६ याक्० २। १९९-२०३ नःयाज्ञ० २। २०४ धुः मूर = निदेय 


९।२ ३९ ज्ञु . ५२९ 
म रहते हुए अपने उर्टे कामों स भरी भजनाभों को पीदा देते ३ 
द्तमतत्पुराकस इट वैरकरं पह । 

तस्माद्‌ श्रूतं न सवेत हस्याथमापि इुद्धिपाय्‌॥ २२७ ` 
प्रच्छ वा प्रकारो वा तन्निष्रेत यो नरः। 

तस्य दण्डविकरः स्याघयथेष्ट तृपतेस्तथा 1 २२८॥ 
्षव्रषिर्‌ सुद्रयीनिस्व दण्ड दातुपरक्चुवन्‌। ` 

आरण्य कमणा गच्छ , दयाच्छनः दरनमः॥२२९ 

यह्‌ ज्ञया पूरं समयमे वड़ा वैर उत्पन्न करनेवाछा देखा 

गया ह, इमाए ुद्धिभाद पुरूष जी वहने केकिपए भी जुथात 
खेरे ॥ २२७1 जो मनुष्य गुष्ठ वा भरकर इसका सेवन करे, उपको 
राजा जेता चाहे वेसा दण्ड हो ॥२२८॥ क्षत्रिय वैश्य शुद्र दण्डन 
दे सके, तो उचित कम करे दण्ड चका दे, ब्राह्मण धीरे २ देदेवे 

स्ीनारान्पत्तदृद्रनिा दाखणा च रागणापर ॥ 


र 


शिफावदररज्ज्वाद्यवेदध्यान्तृपातदमम्‌ ॥२३०॥ 
खी, वालक, पागल, रद्ध, कङ्गाल ओर रोगी इनको राजा 
( दक्ष को-) जड, बाप की छागी वा रस्सो आदि स ताद्‌ ॥२३.४॥ 
येनियुक्तास्ठ कर्ये हन्युः कायांणि कायिंणाम्‌ । 
धनोष्मणा पच्यमानांस्ताननिस्सान्‌ कारयेन्दरपः॥२३१ 
प्न पः उद विसयो (ङन्दः ) -ऊसरू चह चङे; वेद्‌ विरोधी ( कुख्ट्‌० ) "करान्‌" बडी टेढी चार वाके 
.( नारा०.) 1 बिना आपत्‌ के पर-धमे से जीविका करनेतराठे (ुद्ट्०) 


# पीड़ा देते ददु वीक चना देते दै, ( नन्द ) 
ग" याक्ष० २।४३ ओर मिला ८ ; १७७ से ॥ 


` ५३० | भलुस्प्ातिे ˆ ९।११७ 
कूटशसिनिकतश्च प्रकृताना च दूषकाच्‌ । 
^ सत्रीबालत्राह्मणर्रसिच हन्याद रट्‌ सविनस्तथा ॥२३२ 


तारत चादञागष्ट च यत्न क्वचन -यद्धवत्‌ । 
कृत .तद्धमता विद्याननन तद्‌ भूया [नवतयत्‌॥२३३॥ 


जो अधिक्रारों पर र्गाए हुए पुरूप, घन की गर्मी से तरिगद 
। कर्‌ # कापर्वास के काप कगार द्‌,उनक्रा राजा सवस्व छन र ॥1 
॥ २२११ शटी राजाज्ञा वननेवाङ, मन्तिर्यो म फाटक दारनेबारे, । 
खी गक ओर व्राह्मण की हया करनवाठे, ओर (राषएरके) 
शदो से मिरे हुओं को राजा मार डारे ः॥२३२॥ जहां कही जो 
कायं निर्णीत होचुका) ओर न्यायानुपार उप्त पर दण्ड हीचका 
उपो (राजा) क्रिया हुभा जनि,उषको फिरन ऊोटाए ६1२३ 
अमायाः प्रादूषेवाको वा यद्यु; काथमन्यथा । 
तत्छयं नपातः छयोत्तान्सहसं च दण्ड्यत्‌ ॥२३४॥ 
. बरह्महा च सुरापश्च स्तेयी च य॒रुतखमः। 
. एते स्व प्रथक्ेया महापाताकेनो नराः ॥२३५॥ 
, चतुणौमापि चैतेषां प्रायश्चित्तमञ्ताम्‌ । 
शारार्‌ धनसंयुक्तं दण्डं धम्यं प्रकटपयेत्‌ ॥२३६॥ 
युरुतसं भगः कायः सुरापाने सुराष्वजः। 
स्तय शपद्‌के कारय बह्मदण्याशेरा ----- + का ब्हण्याशेराः पुमाम्‌ ॥ २३७ 


# उत्कोच (रिद्वत) छेकर 1 मिखाभो पूर्वं ७1१२७ विष्णु* ९1 
( ४ याक्च० २! २४० विष्ण॒० ५। ९, ११९ § यह किसी पहले रजा 
(कष के विषय मे है ( नारा० ) अपने जजो से किप के विषयमे 
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असंभोज्या हयसयाज्या अघंपाव्याऽविवाहिनः । .. 
चरेयुः प्रिवी दीना स्व॑पर्मबिष्छृताः ॥ २३८॥ 
ह (साजा के) मन्ती वा जज निणेय ठीक न करे, तो उप्तको स्वयं 
राजा फिर करे, ओर उनक्रो सदस दण्ड देवे # ॥ २३४ ॥ ब्राह्मणं 
का मारनव्रारा) शराव पीनेवाखः; 1 (ब्राह्मणक सोना) 
चुरानेराखा ओर गरु सी गामी, यह सारे मनुष्य अल्मर्‌ मदा 
पातकी जानने चाहिए ‡ ॥ २३५ ॥ इन चारोको दी, यदि 
यह प्रायश्चित्त न कर, तों शारीर दण्ड, ओर धन दण्ड, 
धम्प्रासुमार दरे ॥२१६॥ गुरुस्ी गमन प (तपे खोहैके साथ 
छ्लार पर भगका चिन्ड वनवरे, शराव परनि मे शराव घरका, 
चोरी्मेकुतके पां कार ब्रह्महा करनवलिमेंवेसिरका 
पुरूष वनप्रे ६।२३9॥ इनङे साय वैठकृर न भोजन कए न इनको 
यङ्ग कराएं, न पदप, न इने त्रिवाह्‌ सम्बन्ध कर) यह. सारे धर्मां 
से अश्ग करिए हए दीन हकर प्रथिवी प्र धूं ॥ २३८॥ ` 
्ञाति्ंबन्पिभिस्तेते यक्त्याः इृतरक्षणाः । 
निर्दयानिनंमस्कारास्तन्मनोखशास्तनम्‌ ॥२३९॥ 

` प्रायाश्त्ं तु ु्वाणाः सवैवणां यथोदितम्‌ । 

नाड्या राज्ञा खरदि स्युदाप्यास्तुत्तमसाहस१्‌।२४० 


1 
हे ( मेधा०, क्ुरट्० ) श याह० २1 २०५ मषा० इद्द7्क मनुर 
यह नियम उत्कोच स सिक्न चिपय्मे हे, यह कटे कायम दण्डद्ः 
बडे कार्यम माधिकद्ण्डदहो † ब्राह्मण ( मेघा याध) द्विजाति 
{ ष्टण, नारा० ) 4 २३२४२ वौघ १1१८ १८ बिष्णु० ^६-9 
$ २४० अं खाट पर निपेध कटने से सिदध दै, कि यदह चिन्ड रुलाद 
पर बनाने चाहिर्य। 
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इन चिन्ह को शाति ओर सम्बन्धी त्याग देवे, न यद द्या 
पात्र, न नपस्कार के योग्य रदते दै यह मतु की आङ्ग दै॥ २२९ 
किन्तु कषास्चाक्तं प्रायश्चित्त करते इए सारे वर्णा का राजना. 
छछाट पर चिन्ह नदे, उत्तम साहस दण्ड देते ॥ २४० ॥ 

(> व 
आगमः ब्ह्मणस्यव कयि पन्यमसाहसः। 
वरिवास्यो वा भवेदरष्टरात्तद्रम्यः सपरिच्छदः ॥२४१॥ 
इतर इतवन्तस्तु पापान्येतान्यऽकामतः। 


। 
सर्वस्वहार मदन्ति कामतस्त॒ प्रवासनम्‌ ॥२४२॥ 
रेते अपराधो मे ब्राह्मण को पध्यम साईप्त. (५०० प्ण ) 
दण्ड देना चादिए 1 अक्रा धन ओर दूनेरे सामान समेत उ 
देश से निकार देना चादिए 1 ॥ २५१ ॥ (बराह्मण से) दूसरे 
यदि इन पापों को विना इच्छा के कर; तो उनका सर्वस्व छीनने कफे 
योग्य हे, जान वृज्ञकर कर; तो देश्च निकले ‡फ्रे योग्य ह।२४२॥ 
[११ ४ (= 
नाददत्‌ नृपः साशुपहापाताकेनां धनम्‌ । ` 
विप क कि [9 ५ 
आददानस्तुतल्भात्तन दोषेण छिप्यते ॥ २४३॥ 
धार्मिकं राजा महापातकी के षन (दण्ड) कों आपन च्रे) यदे 
` ज सार ननम हन नजन स्यदः वणे =भाये तीन व्रणे =ाह्मण, कन्रिय, य । नारा०, 
नन्द्‌० " प्य वरणाः = पदे तीन, वश पाठ पदृते हे ॥ 
† मगञे खोक मे “विन श्छ" मौर इच्छा स' करने स 


यहां सी, शच्छा मे शुणवान्‌ःब्रा्ण को मध्यम साहस ( निथूणषो 


ए मे कडा उत्तम सादस) कीर इच्छा से कयि भे देशा निकालादो 
ङर्द्० ¬ { ङच्ड" यहां प्रवासनं का अथै वध रता है, पर 


मा वधं भथ नदीं हो सक्त, पूय २३८ मे उन कों प्रथिवी परं धूमने 
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खार्चसे छे छेष; तो महापातकक दोषे युक्त होताहै ॥२४३॥ 
अप्ड प्रवद्य त दण्ड वस्णायापपादयंत्‌ । 
छतव्रत्तपपपन्ने चा ब्राह्मणे प्रा्तपादयत्‌ ॥ २४७५ ॥ 
उप दण्डका जरुमे( नदी आदिमं) डाङ्कर्‌ वरुण के अपण करे 
अथवा वेद्‌ ओर व्रतसे सम्पन्न ब्राह्मणको देवे, # ॥ २४४ ॥ 
इश दण्टस्यवस्णां रान्ना दण्डधरे हसः 
इशः सवस्य जगत ब्राह्मणा वदपास्मः ॥ २४५ ॥ 
दण्डका स्वामी वरूण दै) क्योकि वह राजाओं कामी दण्डषारी दै, 
ओर वेद के पार्‌ पहुचा ब्राह्मण सारे जगतत का स्वाभी दै 11२४५ 
य॒त्र वजयत राजा पापहा षनाममम्‌ । 
तन्न कारन जायन्ते मानवा दघजावनः॥२४६॥ 
जहां रजा पापियो ते धन कीं भानि स्वागता दै, वहां मतुष्य 
(ठीक) समय पर उत्पन्न होते है ओर दीष जीवी होते दै ॥२४६॥ 
निष्पचन्ते च सस्यानि यथाप्रानि दिशां पथक्‌ । 
बालाश्च न प्रमीयन्ते विष्ृतं न च जायते ॥२४७ 
 प्राह्यणान्वापमान ठ कापादवृवणजद्‌ । 
हन्याचिक्रेवे पापायेशरृद्‌जनयकरचपः ॥ २४८ ॥ 
यावनिवध्यृस्पृचव तावान्वूरध्यस्यन्ण । 
अधरों नृपतेर धमस्त॒दिनियच्छतः. ॥२४९॥ 

देना ऊर भवर षटु किच सयं डर दी पू ८९८४ की रीका 
प्रवास्य, का अथै दश्च निकाखा करता दे # याज्ञ २1 ३०७ 


{1 धरुण राजां का अधिराज दे, इसके चयि. देखो तोत्ति त्रा 
३।१।२।७ भौर विद्धान्‌ ब्राह्मण्‌ के चयि देखो पूवे. १।९८-२०१ 
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ओर वैरथो की सतियें जेते बोर ह, वैसे अङ्ग २ (मयर पर) 
पकती है, वाकं नही मरते ६, आर कई विकार वाखा (ला 
` गडा आदि ) नदीं होता दै ॥ २४७॥ जान वृ्चकर 
ष्राह्मणा को तगं करत हश म शुद्राका राजा वष्टु > क 
वध फे उपाया स्त मार 7 २४८८ पन मारन याम्य कं मारनम्‌ 
लि्तना पाप राजाकादखा यया ई, उतना मारच याम्य क 
छोड दनेमे ३, ओर दण्ड देने वारु की, धम दता € 1 ॥२रण्सा 
दितोऽयं विस्तस्य मिथो विवदमानयाः। 
अष्टादश मागेषु व्यवहारस्य निणयः ॥ २५० ॥ 
(| £ (\ € ® ४५ ^ 
एवं धम्याणि कर्याणि सम्यक्छषेन्पदहीपतिः। 
देशानलन्पेहिप्षेत रव्पोश्च परिषार्येत्‌ ॥२५९१॥ 
सम्यङ्‌ निषिष्टदेशस्ु इृतदगेश्च शाख्तः। 
कण्टकोद्धरणे नियमात्िष्टेयत्मुत्तमम्‌ ॥ २५२ ॥ 
४५ $ + = 
रणादायशृत्ाना कण्टकानां च शोधनात्‌ । 
नस्द्रास्विदिवं यान्ति प्रनापाटनतत्यरः ॥२५३॥ 
अशा्तस्तस्करन्यस्त॒ बहि गृहात पाथिवः । 
तस्य प्रक्षुभ्यते राष्ट स्वगा परिहीयते ॥ २५४ ५ 
नमेयं तु भवेस्य राष्ट बाहुबलाभ्चतम्‌ ) 
तस्य तद्धपत [नतय सिच्यमान इव दमः ॥ २५५ ॥ 


६. 
१ के स्थान "रोकेतु' पठता हे, उस रोक मे 1 कैन स्जी 
"नते हप, ( मेा०) अत्यन्त दुःख देते इए ( नारा० ) १ 
परिकाभो धूवै ८१९, ३१०-३११९ ३१७ ॥ र 
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दिविरधास्तस्कंशन्‌ विधाद्खम्याऽपहारकाम। 
प्रकाश्चाश्चाप्रकाशाश्च चासचक्षुमहीपत्तेः ॥२५६॥ 
ॐ ( ऋणक्रा न देना आदि ) अठारह मर्गों मे परस्पर 
सषगदृते हए ( वादी प्रतिवादी ) के उयवहार का निर्णय विस्तार 
से कह दिया दै ॥ २५० ॥ इपर भकार धर्ष युक्त व्यष्ारों को 
निणय करता हु राजा (अपनी प्रजा मेँ रान भक्ति वष्टाकर ) 
नए देशो को पानि की इच्छा करे, ओर पाए हवं का पोडन 
केरे ॥ २५९ ॥ ( रहन के छ्य ) भरी भाति ( उत्तम) देष 
का आश्रय लेकर ओर बरास्त्रानुसार उमे दुग बनाकर कां 
के दटाने पे परार यत्न करे ॥२५२॥ सदाचारं कीः 
रक्नासे ओर कटिं के शोधने से भना पालने मे तत्पर राजा स्वर्ग 
को भप्त हेते ४1२५२ ॥ नो राजा चोरों को दण्ड न 
देता इभा वलि छेत दै, उपरे देश मेँ दक चर पड्नाती है, 
ओर वह स्वर्मसे दीन दहो जाता है ॥ २५४ ॥ जिति फे युनवछ 
का आश्रय लेकर देश निर्भय होता ३, उसका देश सदा इसतहर 
वदता नाता है, जेते नल सेचन से रक्ष ॥ २५५ ॥ दूषरों के 
थन ठगने बा, युक्च ओर कट इन दो प्रकार फे चोरों को 
राजा गुप्रचरूपी आंखों त जानता रहे ॥ २५६ ॥ 
प्रकाशवश्चकास्तपा नानापण्य(पजाविनः। 
प्रच्छन्नवञ्चकास्वते ये स्तेनायवकादयः ॥२५५७॥ 
उत्काचकाश्चापाधका वञ्चकाः केतवबास्तथा 
मङ्गरदेशष्ताश्च भद्राश्चक्षाणेकःसह्‌ ॥२५८॥) 
# अठारह व्यवहा सा उपसदार कर्त ईप्राजाक कतेन्य 
का परिदिष्ट कते दँ (रघ) 4 देखो पूत ७६९-७० कटि = चोरः 
ठग, राजद्धोदी आदि ४ २५६-२५४ देखो पूवै८।२०७,३८६-३८७ ॥ 
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असम्यकारिणश्चैव महामत्राधिकित्षकराः। ` 
शिर्पोपचारयुक्तास्व निपुणाःपण्ययोपितः॥२५९॥ 


एवभादीनिविजानीयालकराशांछोककण्टकान्‌। ` 
निगरूदवारिणश्चान्याननायौना्यंलिङ्गेनः ॥२६०॥ 
उनमें हे भकट ठग वहै नो नाना विध व्यत्रहा्यं वस्तु- 
ओं मे (लोट मिने) से जीविका कसे वलि है, ओर जो चोर 
दस्यु ( धाड्वी ) आदि है, यह गुप ठग है ।२५७} सिदित सोर, 
छख उग,जुजसथि,पगर } की सुचनासे जीविका करने बाले 
मक्षार {, भाग्य वतन घलि 1२५८ ठीक काम न करने वल 
उच्च आधिकारी ओर वैय, अपने हुनर की महारत्‌ दिला कर 
जीविका करने वि) ओर चाक वेश्या ।२५९] इम प्रकार 
केखोगोको भरकर रकके काट जाने, आर भी आर्यक 
चनह (सन्यापादि) धारफर छपर व्रिचर्ते हृए अनार्य ॥२६०॥ 


चिदिखा स॒चरितेगरदेस्तत्कम कारिभिः। 

रिर्चानेकसेस्थनेः प्रोरसाच वशमानयेत्‌॥२६१॥ 
तेषा दोषानाभिस्यप्य से स्वे कणि त्वतः । .. 
छव।त शासनं राजा सम्यकप्ारपराधतः ॥२६२॥ 


# अपने ऊपर दुसर षा विदेवास उत्पन्न कया फर धोखा दे 
जानि बारे, (मेघा० ) मय दिख्ला कर ठगने बे (ङुख्षटू राध०) 
स्तुति आदि से फुसखाकर ठगने चके (नारा०) † छन पुत्रादिका 
खाम ( कु्ट्० राघ>) ¶ अन्दर स पापी ओर वाहर से सदाचार्यः 
- के चिन्ह धारे § इष अदुपयोगी इनर (मेधा०) ॥ 

` छा पूरा पता ख्मान्नर्‌ । 





९।२8६७ दशके कटि ५३७ 


| दण्डाहतं श्चक्यः कत पापिनिग्रहः। 
स्तनाना पापबुद्धीनां निभतं चरतां कितो ॥२६३॥ 
इनका, अपन विखामरी, (उन्दी मे मिलकर ) उन २ "कर्मो के 
करन वार, यूढ गुक्चरां से, ओर अनेकरेषधारीं गुप्तचरं से 
( जानकर आर्‌ ) उणा कर वप्त मे छाए ॥२६१॥ अपने म्‌ 
कमम जा उनके सच दोप उनको प्रकट करके राजा व 
आर्‌ अपराध के अतुप्ठार भी भाति दण्ड देवे ॥२६२॥ क्यों 
कि थिवी प्र (भे वेप्‌) छ्य फिशते हए दृ-त्तकस चोरों 
की दुता का रोकना दण्ड से बिना नदीं होसक्ता ॥२६३॥ 
सभप्रपाव्पशाला रञ्चमयान्नविकयाः 
चतुपष्पयारचत्यवक्षाः समाजाः प्र्षणानि च।२६४॥ 
जीर्णोघानान्यरण्यानि कार्कविशनानि च। 
शून्याने चाप्यगाराणि वनान्युपवनानि च ॥२६५॥ 
सभा) मपा (प्याङ=पवीक ), दट्वाईं का टर, चक्रा, 
मद्य ओंर अन्न के बिकने के स्थान, चौराहे, मापेद्ध इक्ष, समाज 
( खोगों के इक ), तमश्च ॥२६५॥ पुरनि वगीचे, जगल, कारी- 
गरो की दुकान, उजाइ घर, अघ्तङी ओर वनाबटीं बन ॥२६५॥ 
एषे विधान्वपोदेशन्यसेः स्थावरजङ्गमेः। 
तस्करतिपेधाथं चारेशाप्यदुचायेत्‌ ॥२६६॥ 
नि भ +अक च + 
तत्सदहायेरदगतेनानाकमेप्रवेदिभिः। 
वियादुत्छादपेचैव निपुणे ःपूषतस्करे ॥२६७॥ 
` इ प्रकार के स्थानो मे राना ठरे रहन वारे ओर चरने फिरने 


६३८ मतुस्मरति ` ९।२.७० 
वारे सिपाहियों को भर प्रचये को चोरं के रोकनेके खयि 
फिरावा रहे ॥ २६९ ॥ उनक्रे माथी वनजाने बाले, उनके पीठे 
खग जनि वारे, भातिर के कर्मों के जानने बावे दोच्थारनो . 
पुराने चोर हो, उन गुप्वरयो पे चोरोंको जाने ओर निम करे # 


¢ 


भक्ष्यभोज्यापदेगश्च ब्राह्मणानां च दरानेः । 
चौयकपोपदेशेरव इुयुस्तषां समागमय्‌ ॥ २६८ ॥ 
मे तत्र नोपर्पेयुमूरप्रणिहिताश्च ये । 
तान्प्रसच्च नृपो हन्यात्‌ समिघ्त्नातिवान्धवाप्‌॥२६९॥ 
न होढेन विना चौरं घातयेद्धार्मिको वपः। 
सहोटे सोपकरणं घातयेदवरिचारयच्‌ ॥ २७० ॥ 

वह ( गुक्तचर ) उन चोरों फो भक्ष्ष मोज्य ( चञो हमारे 


घर्‌ प्रीतिभोजन करा ) के वहानेते, ब्राह्मणो के दशन ८ के 
वषटाने ) से ( अुक स्थान पर सिद्ध ब्राह्मण दै, ) शूरवीरता 
के केम ( अमुक स्थान पर्‌ एकर पुरुष वदहू्तो के साय युद्ध 
करेगा ) के वने पे उन (चोरो) का (राज पुरुप से ) 
समागम करादे'( पकड्बाद्‌ )॥ २६८ ॥ जो ( पकड जानि 
क! राकरा पत ) वहां न जादे, ओर गुप्रचरों के विषयमे सावधान 
दा जाए, उनका राजा व से प्कद्कर्‌ मित्र ज्ञतिवान्धग्रों 
समत मारड र ॥ २६९ ॥ धा राजा सुराई वस्त॒ (वा चारा 
के साधना धवे आदि ) केषिनाचोरकोन मारे, चारी का 
माछवा साधन नकल आए, तो विन तिचे मरवाड।ल ॥२७०] 


 _ मउत्वावयकः कर स्पन एड उतनः “उट्लाद्यव" क स्थान पाठ उत्साहयेत्‌ “उत्साह दे 
(चो करने मे) ( गोि० नारा० नन्द्‌ ) 


्रामेष्वपिच ये केचिबोरणां मक्तदायकाः । 
भाण्डवकाशचदाश्चेव स्वस्तानपिघातयेत्‌ ॥२७१॥ ` 
राष्ठ रक्नाधङृतानषामन्ताशैव चीदिताव्‌। 
अभ्पाघातपपध्यस्थान्शिष्याच।यानवद्र तम्‌ ॥२७२॥ 
गाजाममानजी काइ वचाराकों ( जानकर) अन्न देते 
ह, वा सामान ( रखने ) क चयि -स्थान देतह, # उन सबको 
भी परवादे ॥ २७९ ॥ दक्ष मेजोरप्नाफे काम प्र ठ्गाए 
गए ह ( पुरीत), ओर हदयं पर रन बल जो सहायता। 
ख्य नियत है, बह यदि (चोरोंवाडकुर्भासे की) मारपीट 
म मध्यस्य रह ( सहायताके ख्यिन ना, वा पाप्त संडे देखते 
र) तो उनको भी जद्दी चोर शी तरह दण्ड देवे ॥ २७२ ॥ 
यश्चापएधपरस्मयदच्युता षर्पजावनः। 
दण्डनव्‌ तमप्याषत स्वाद्मा षच्युतम्‌। २७२॥ 


ग्रामघाते हतामगे पाथमषाभदश्च। 
दाक्तितोनाभिधावन्तो निवास्याः सपरिच्छदा ॥२७४ 
जो धर्मं (पुरोहिता आदि से) जीविका करनेवाला अपने कपैन्य, 
ङे नियग से फिकजाए, उसको भी अपने कर्तव्य से फिसरे 
को, दण्ड से षी सतक करे ॥ २०३॥ गाओं के खन, नर का 
वाप दूटने, ओर मामे म माप्त खास दखन मना ( आत्त पान्न 
चे ) पक्ति अतुप्रार ( सदहा्थता के ल्यि) नदं दाते हैः 
बह अपने मार्‌ अप्तवाव प्मेत देश से निकार देन चाहिय क 

क ( 5 स्वादि खरीदने के स्यि ) मूर घन देत आर स्थान 
देते ई ( नारा० ) 1 विप्णु ५।७४ 
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र्न कोषापहर्तैच प्रतिकूटषु च स्थिताय्‌ । 
धातयेदिविधैदण्डेसीणां चोपजापकान्‌ ॥२७५॥ 
सनि छिा तुये बर्थ रात्रो छवन्ति तस्कराः) 
तेषां छित वपो दस्तो तीष्णश्टेनिवश्वयत्‌ ॥२७६॥ 
अगुरीग्रन्थिमेदस्य छेदयेलखयथमे भह । 
€ नि [8 © 6 
द्विपीयि हस्तचरणो तृतीये वथमहति ॥ २७७ ॥ 
अग्निदार्‌ भक्तदासविव तथा शखावकाश्चदाच्‌ । 
संनिषातृरव मोपस्य हन्याच्योरमिवेश्वरः ॥२७८॥ 
राजाके सज्ञान को चुरान वाङ, ओर (राजाके) 
भतिकूर स्थित, ओर शच्च को भेद वतलने वालको 
राजा नाना प्रकारके दण्डो से मरबाए ॥ २७५॥ जो चोर 
रात को सेन्ध देकर चोरी कसे है, राजा उनके दाथ कारक्र 
तीक्ष्ण श्रू पर चवि # ॥ २७९॥ गांटकतरनेवाछेकी पटी 
पक्रड्‌ म॑ अगु 1 कटवादे, दृतरी मे हाथ ओर पाओ, तीय 
म वधक योग्य होता है {1 २७91 ( जानकरमी ) जो इन 
फो अभि 4 ओर अनाज देते टै, शो के रखने के चयि स्थान 
देते ओर चोशै के माछ को अपने पात रखते, उनको भी 
राजा चोर्‌ की तरह मरवाए ॥ २७८ ॥ 


व 
# याक्ष० २ ।२७द्‌ 1 दो अगल्ये अमूखा मौर तजनी (कुष्ट 
सध नारा० ) तजनी ओर मध्यमा ( नन्द्‌ ) 
य याक्त २२७४ विष्णु ५1 १३६ 


& अशनि शीतादि ददने के लिय ( मेधा०) धर आदि कौ 
लगाने के किये (नारा०) ॥ 
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तडागभेदकं हन्यादप्सु शुद्धवधेन बा । 
[य ५ = ७ 
यद्वापि प्रातसस्छयाद दप्यस्तूत्तपसाहसम्‌ ॥२७९॥ 
( बह उपकारक ) ताराय फोडने बले को नङ मे 
(इषानेसे) वा छद्धवध ॐ से मारे, यद्रा ( ताङावको) 
फिर वनव्रादे ओर्‌ उत्तम साद ( सदेस्रपण ) दण्ड दे 1 ॥२७९॥ 
कोष्टगारायुधागार देवतागारं भेदकान्‌ । 
हस्यश्वरथरःतृरच हन्यादवाविचास्यत्त ॥ २८० ॥ 
यस्तु प्रवनिषिष्टस्य तडागस्योदकं हृत्‌ । 
आगमं वाप्यपां थिन्याप्सदाप्यः प्रवप्ताहसम्‌॥२८१॥ 
सस॒त्पनद्मनमार्गे यस्सभेध्यमनापादे । 
क © 7 विष 4 9 क 
स द्कापापणां ददययादमध्य चाशु तपियत्‌ ॥२८२॥ 
आपदगतो ऽथवा दद्धो गभिणी बाङएव बा । 
पारेमापण परन्ति तच्च शोध्यमिति स्थितिः ॥२८३॥ 
( राजकीय ) मोदाम घर) शस्त्रधर, ओर मन्दरो के तोडनवाखों 
ओर ( राजकीय ) दाषी, घोडे ओर र्थो के चुरानिवाछों को दिनि 
व्रिचरिमारदीदे धू ॥२८०॥ जो पूर्वै सयम के वने ताव 
का ज ही ग्रहण करे, वा जलो के अनिकेमागेको नष्ट करे, 
, उत्ते उत्तम ताद दण्डदेमे ॥२८१॥ जो विना आपव (रोम 
आदि) के राजसा प्र मछस्यागे, वहदो कार्षापण दण्ड दे 
ओर मल को नद्दी ले ¶ ॥ २८२॥ यप्‌ मे पा हमा वा 


चैः छ्युद्ध वधनसिर कारना ( नासय राघ० ) † याश्च २२७८ 
४ याज्ञ २।२७द्‌ § भौर मागे को क करे ( नाय) 
¶ विष्णु ५१०६१०७ 


५४२ मतुस्परति ९।२८७ 


॥ 
विण प 


दावा गर्भिणी स्त्रीवा वारु यहं ्चिंडकने योग्य है, ओर मह 
= ऋ ~ 9 १, 
काद, यद पर्यदि ३ ॥ २८२ ॥ 
चिकिरपकानां सवैर मिथ्या प्रचरतां दमः। 
अमाटुषेषु प्रथमो मासुषषु त॒ मध्यषः ॥ २८४ ॥ 
सेक्रमष्वजयष्ठीनां प्रतिमानां च मेदकः ) 
पराता तःसवे पञ्च दयाच्छतानि च ॥२८५॥ 
अदूषितानां द्रव्याणां दूषण मेदन तथा 1 
मणीनामपवध च दण्डः प्रथमसाहसः॥२८६॥ 
विनजान इराज करन वारे सभी चिकरत्छको को दण्ड दो, 
मनुष्यों से पिन्न (पछ आद ) के विप मे परथमप्ताहसर (अहू(ई 
सो ) ओर मनुष्यों क विषय मे मध्यम साद (पाचसौ) षे 
ॐ ॥ २८४ ॥ पुर, ध्वज, छकड़ी † ओर मूर्तियां का तोडने 
वाला उप्त हर एक वस्तुको नया वनवा द ओर पांच पो 
देण्ड दे {॥२८९॥ न निर्दोपिवस्तु (करप्तर आदद) को (पिल्रद 
मिखाकर ) दापित करने, ( न फोड्ने योग्यां माणिक आदि को). 
फटने, ओर मणियों के खराव छेद करनेमे भथम सादत दण्डः 
चस (द [4 [९ = (~ “ 
समदि पिष यस्तु चदे मूदयतोऽपि वा । 
समष्ुयादमं प्रवि नरे मध्यममेववा ।॥ २८७ ॥ 
„ *# यज द] २४९ विष्णु ५।९७१५-२७.पर यह खु न हन्न पर ‹ 
2 त्य (* ता अधिक दण्ड हो (नारा०) न गाज आदि की द्वेडौ 
लाय) पोहकर सि पार होने कौ ककड (क्र्ड्‌०) 
{ याज्ञ २१२९७ विष्णु ५1 १७४ 


# यान्न २) २०५२७६३ विष्णु ५। १२७ ( दण्ड के सिवाय ˆ 
घस्तु का सदय रवामी को देवे ) 


९।२९.९ देश्के कटि. ५७४३ 


बन्धनानि च सर्वाणि राजा माँ न्विश्षयेत्‌ 
दुःखिता यत्र द्श्येराविकृताः पापकारिणः ॥२८८॥ 
जो सरर पुरूषो के साथ वेईमानी दतं वा मूट्य मे विषमता करे# 
(षट बस्तु क[ आधिक मूल्य छ, घा उनक्री वस्तु का घट मूल्य दे) 
उप्रको प्रथमपाहप्त वा पध्यम साहस दण्ड हे ॥ २८७॥ राजा 
वन्धनं का सङ्क के उपर वनवाए, जहां पापकारी इखिया 
ओर विरा (खतरे बालों नखों दार ) दीखते रहँ ॥ २८८ ¶ 
प्राकारस्य च भेत्तारं पर्णा च पूर्कष। 


द्वाराणां चेव भङ्क्तारं क्षिप्रमेव प्रवाक्षयेत्‌ ॥२८९॥ 
कोट ( फी ) के तोदुने बरे, खयो के भरने षङ ओर 
द्वारक ताडन बरख का जल्द दा दप्रस नकर्द्‌ 1२८९ 
आभिचारेष सवेष कन्तव्यो द्विशतो दमः। 


म्ररुकमणि चानाघ्नः कृत्यासु विविधाञ च ॥ २९०॥ 
सरे अभिचारो (मारनेकं होमं ) म, अप्तम्बान्धया स्तं किय 
मूर करम (जइ से कयि जादू) मे, ओर्‌ अनेक भकार कटान 
( मारण, मोदन, उचाटनादि > मेंदोसो दण्ड देवे ॥२९०॥ 
अवीज्िक्यी चव बाज(च्छृष्ट तथव च । 
मयादाभदकश्चष वकृत प्राष्डयादषमू ॥ २९१ ॥ 
अवीजं ( न खगन योग्यं ) का, ओर, ( नहृष्ट का ) उस्र 
घोज करके वचने बारा, (्राम नगर आदि के) सामा का तोडने 
वाडा विकराछ बध (नापा छद्‌ आदि) कों प्राप्न हो ॥२९१॥ 


(= 
# परु ज्ञखा मुख्य देने वार के साथ विषम चते (ल्ट०) 
† भती आदि के वश्च करन में दोप न्दी (नारा०) 


नि 


५४९. मनुस्मृति ९।२४६ 


सर्वकण्टकपापिष्ठं हेमकारं व॒ पार्थिवः । 
प्रवैभानमन्याये ठेदयेखवशः कषुरेः ॥ २९२ ॥ 
सीताद्रन्यापहरणे शख्राणामेोषधस्य च । ` 
कालमासाद्य कार्यं च राजा दण्डं प्रकदपयेत्‌।२९३॥ ` 


सब काथं मे स अधिक पापी घुने को ज्र वह अन्याय (खोट 
मिलाकर देने) म भर्त हो, तो राजा छो से इकडे २ कटवाषए 
॥२९२] चती कस की वस्तुभों ( इङ आदि) कै शश््ं के 
जर ओषध के चुराने म राजा समय ओर भयोजन को # 
देखकर दण्ड नियत करे ॥२९३॥ 
१ [1 = क चे 
स्वाम्यमासयां पुर रष्ट्‌ क[शदण्डा सुहृत्तथा । 
ध अ 9. धः य 
सप प्रकृतयोद्येताः सर्गं राञ्यसुच्यते ॥ २९४ ॥ 
सप्रारा प्रेतवाना त राज्यस्यासां यथाक्रमम्‌ । 
(भ ॥१ > [> र (4 
पूवे पूतं शुश्तर्‌ जनायार्दन्यस्तन महत्‌ ॥ २९५ ॥ 
| = ५ इ [‡*) 
सपाङ्स्यह्‌ राज्यस्य विष्टब्धस्य [त्रदण्डवत्‌। =. 
न नि ^ रा ० [^ भ ^ आम 

अन्यान्यय॒णनद्यष्यान्नकास्चदातास्व्पत।। २९६ ॥ 

राजा, मन्त्री) पुर, देश, कोक) दण्ड (हाथी, घोडे, रथ, 
प्यादे) जर मित्र यदह सात भृतिं मिरकर + सात अगं बास 
राञ्य कडछाता है ॥२९२॥ राज्य की इन सात भङतियों मे से 
कया.करम (प्रे २सषे) पू २ (के विना) को भां व्यसन 
जने ॥२९५] यह्‌ सात भेगोवाङा राज्य जो (यति के) निदण्ड 
क तरह एक दूसरे से जकड़ा हुजहे) इनमे पक दुरित 
व 19 

_ % खत बोनेके दिनो म धिक दण्ड दो अन्यदा न्यून 
इत्यादि । धसी प्रकार अलिक काम की चस्तु म मधिकन्ण्टद्रो 

† देखो पदै ७।२५७ याज्ञ १।३५२्‌ 


९।३०१. राजा का-कतटय ९४९ 
{ अपने .२) गुण की. विशेषता से कों प्रीबदृकर- दही है-# 
तेषुतेषु वु ृययु.तत्तदङ्ं बि्चिष्यते । .- ` ` ` ` 
येन यत्साध्यते.कर्थं तत्तससिर्भरेष्टसुच्यते ॥ २९७ 
. (क्यो कि अपर ) उनर्‌ कामों मे, बह २ अग विशेष है, 
जिप्रप्तेजो काम सिद्ध होता दै, उम वह ` प्रष्ठ काता है ॥ 
चरेणोरसाहयोगेन किययेव च कर्मणाम्‌ । . 
सखशक्ति परशक्तिं च नियं वि्यान्महीपातः ॥२९८॥ 
पीडनात च सषौणि ्यसनानि तथेव च। 
आरमेतततःकार्य संचिन्त्य युरुखाघवम्‌ ॥ २९९ ॥ 
आरभेतैव कर्माणि श्रान्तः श्रान्तः पुनः पुनः । 
कर्माण्यारभमाणं .हि पुरषं श्रीर्निषेवते ॥ ३०० ॥ 
कृतं तरेता्गं चेव दापरं कख्यिवि च। , ` 
राज्ञो शतानि सर्वाणि राजा हि उगमुच्यते ॥ ३०१॥ 
गुक्षचसँ से, उस्पाह के सम्बन्धि, ओर कमो के 
अनुष्ठान से राजा अपनी्बाक्ति ओर शरञ् की धक्तिको सदा 
जानता रहे ॥२९८॥ हारी पीड़ाए ( = अक्रा आदि ) व्यसन 
( ्रङृतिरयो मे क्षोभ आदि ) ओर उनकी गुरुता धुता सोच कर 
राजा कार्यो (सन्धि विग्रह आदि) का आरम्भकरे ॥२९९॥ थक 
करफिर > का्मोंको आरम्भ करे, काष करने वाङ पुरुष को 





कपू २९५ जो पूरैः वंडा कटा दे, वह कदु के 
उपयोग की बटमूद्यता स दै,पर नमे स एकके विना मी काम नी 
चल सक्ता, इस लिये अस्यावदयक होने से क्तव एक जेसे दे ।, 


५४६ मनुस्मृति ` - ॑। -९।३०६ 
रमी सेवनं फंरती रै ॥ २५० ॥ सत्ययुग, तेता, द्वापर ओर 
कछि यह सव राजा के व्रतीष दै राजा दीःचुग कदटाता ३ ॥ 
` किः भ्रसुक्रो भवाति स जाभ्रद दापरयगम्‌। 
कमस्वभ्यु्यत घता विचरस्व कृत यगम्‌ ॥ ३०२॥ 
साया हुभा ( निरुचमी पडा इभा) वह करि होता दै 
निरा जागता हआ (जानकर भीं न करता हआ) द्वापर, करमो मे 
उद्यत हा नता अर करता भा सत्य य॒म -दीता द # 1१०२१ 
इन्द्स्याकेस्य वायांश्च यमस्य वरुणस्य च. । 
चन्द्रस्य; ए्रवनव्याश्च तजोप्ृत्त चृपश्चरेत्‌ ॥ ३०३ ॥ 
वाषकाश्चतरो मासान्यथन्दरोऽभिप्रवषति। . - , 
तथांभिवषेतसराष्े कमैरिनद्रनतं चर्व्‌ ॥ ३०४ ॥ 
इन्द्र सूय) वायु, यम्‌) वरूण, चन्दर) आप्र) अर पथवाकं । 
तेज के योगय राजा बता कर ॥.२०२३ ॥ इन्द्र {जपत तरद 
वरक्षात के चार महन वरस्ता ठ षतत इन्द्रुक व्रत का आचरण 
करता हज देषपर कामनाओं (के पूरा.करने) की वर्षाकरे॥ 
अष्टो मासान्यथादेयसतोयं दरति रस्मिभिः । 
तथाहृरतकर राश्षाभेयकमंकनतं हितत्‌ ॥ ३०५ ॥ 
नत सुय आट महीने रहिमयां द्वारा नङ खौं चतता है; वेषे 
दत्त सदा | करस्मे, यद्येक त्रतदहै 1 ३०५॥ । 
प्रविश्य सर्वभूतानि यथाचराति मासतः । 
तथा चारः परवष्टन्य ्रतमेतद्धिः मारुतम्‌ ॥ ३०६॥ 


` भक्सन मखम पेत० त्रा० ७।१५ ॥ 
¶ नन्द्‌० "निर्यं" के स्थान'सम्यक्‌ः मखीमान्ति, पटृता हे ॥ 


५५२९१ राजा का कततन्य । ५.४७ 
जेत वायु सव जन्तुओों के अन्दर भश करे विचरता है, वैरे 
गुष्ठचरो क द्वारा (सव के अन्दर) शेश करे, यह वायु कां चत है॥ 
यथा यमः प्रियद्वष्यो प्रपि काले. नियच्छति । 
तथा रान्ना नियन्तव्या प्रजास्तद्धि यमत्रतम्‌ ॥३०५ 

वरुणेन यथा पाशेवद्धएवाभिदहर्यते । 

तथा पापाननिगरहीयाद त्रत मेताद्धि वारुणम्‌ ॥ ३०८॥ 
परिपूर्णं यथा चन्द्रं रष हृष्यन्ति मानवाः 1 
तथा प्रहृतयो यस्िर्‌ स चान्दर्रतिको नृपः ॥ ३०९ ॥ 
प्रतापयुक्तस्तेजसी निय स्यास्पापकरमसु । 
दटसामन्तदिसश्च तदाग्नेयं बतं स्मृतम्‌ ॥ ३१०॥ 
यथा सवाणि यतानि धरा धारयत समम्‌। 
तथा सवौणि मृतानि बिभ्रतः पार्थवं ततम्‌ ॥२११॥ 
एतेरुपयेरन्येश्च. अक्तो नियमतन्दरितः । 

-स्तेनान्यजा निगृहीयात्‌ स्वर परएव च । 

“ जपत यम समय अनि पर ( निष्पक्ष हो अपराधानुसार ) दण्ड 
देता ह, वैते राजा सने भजा दण्डनीय होनी चाहिये) यह यमका 
व्रत है ॥ ३०७ ॥ वरुण से नेत फारत द्राग बधा इजा दी-दीखता 


६ ( पदर कुर पता नहा ख्गता ) इस भकार पापियां को दण्ड 
दे) यद्‌ वरुण का व्रत है ॥ ३०८ ॥ नष पूण च्च का दखकृर. 


= ० अ = 


तुष्य भरसन्न दति ६; वेसं जप्तपर प्राय प्रसन्न ह) वह्‌ राजा 
चन्द्र त्रत वाखा ॥ ३९९ ॥ प्रपकरन वाल्य पर सद्‌ा - प्रचण्ड - 


८४८ - मनुस्परेति ५५६ | ९।३१९५९.' 
, ओर तेन॑सी होर द सपन्तो (इद प्र रशन वारो के मारने 
-ालां हे, यह अगि का व्रत हे १९०॥ परथिवी जेते. सब भूतो (उच 
नीचो) को तुल्य धारण करती ह, पसे (उचानीचःदीनःअनाय) सब 
मुतो को धारण करयं परथिवी का व्रत दै ॥२१ १॥ इन उपायो से 
ओर ( अपनी बुद्ध से समन्न ) अन्य उपायां से युक्त राजा साव 
धान हो अपने देश म (रहते हए) ओर दूसरे ( देक) मे (रहते हए 
अपने दकष म आकर चोरीं करस बारे ) चोरों को रोके ॥३१२॥ 
5 ७ क = 
परामप्यापदं प्रानो ब्राह्मणान्न प्रकोपयेत्‌ । 
ते शनं कुपिता हन्युः सथः संवर्वाहनम्‌ ॥३१३॥ 
येः कृतः स्वमध्योऽग्निरपेयश्च महोद धिः। 
क्षयी चष्यापितः सोमः को न न्येखकोप्य तान्‌ ॥ 
(कोशके क्षयभादि से) षड़ी आपदामेंपदा हआ भी 
ब्राहमणो-को ( धनग्रहणादिसे ; भङ्कपित न करे, क्योकि वह 
पित इए इको जप सेना ओर वाहनों समेत मार सक्ते है ॥ 
निन्डंने.अन्नि को स्रमक्षी जर सथुदर को अपेय ( खारी } , 
बना दिया चनद्रको क्षीण होने ओर पूरा होनेवाला धना दिया, 
उनङो मुषित करके कौन नदीं नष्ट देगा # ॥ ३१५ ॥ 
| न्न वि 3 ~= ( 
खकानन्यान्सृजेयुं लोकपालंस्च कोपिताः। 
. देवान्डयैरदेषार्व कः ्षिणवस्तान्समूष्ठुयात्‌॥२९५॥ 
* श्त नकम जिन कथाओं कं मोर शशा हे, ` वह महा 
भारत मोक्ष ध्वम (4 र्‌ 1 ‡;1} ॥ 9 ५७--१८, ९०--६१ ॥ भ द्‌ी [3 कि 


शुने श्षापसे अघ्चिको सवैभकी बनाया, वडवासुख नें 
अन्नि नाया, .चडवासुख चषि ने 
सुद्र को लारी चनाया, मौर दृक्ष ने चन्दर को घटने यदुने वाला । 


९। ३१० राजा का कर्तव्य ५४९. 
यातुपाश्रिय तिष्ठन्ति रोका देवाश्चं सर्वदा । ` 
नह्यचैवधनं येषां को हिस्थात्तान्‌ जिजीषिषः॥२१६॥ 
अविद्ार्चेवव्रिदांरच ब्रूह्मणोदेवतं महत्‌ । 
प्रणीतर्चाप्रणीतश्च यथाभिरदेवतं महत्‌ ॥३१७] 
इमशानेष्वपि तेजस्वी पावको नैव दुष्यति । 
हृयमानर्च यज्ञेषु भूय एवाभि वधते ॥ ३१८॥ 
, एषं यदप्यनिषटषु वर्तन्ते सथैकर्मसु । 

स्था ब्रह्मणाः पृज्याः परमे दैवतं हितत्‌ ॥३१९॥ 
जो पित हुए दृषरे छोर्को ओर दृ्षरे लोकपालों को रच दे,ओर 
देवताओं को अदेषता वना दे, उनको पीड़ा देता हृभा कौन वद्‌ 
सक्ता है} ॥ ३१५ ॥ जिनके आश्रय खोक ओर देवता सदा 
खे ्, ओरं धन जिनका वेद दै, कोन नीना चाइता हमा उन 
कोपीडादे%॥ ३९३ ॥ जेते स्यापन करिया, ओर न स्थापन 
क्षिया अग्नि बड़ देवता है, इसपकार अव्रिद्रा् ओर विद्वान 
ब्राह्मण बडा देषता दै ॥ ३१७॥ जते तेजसी अशनि अश्रानों दे ` 
भी दूषित नदींदहोतारहै, किन्तु यज्ञ मेँ बाया हुआ फिर भी 
बृता दी है-॥ ३९८ ॥ इसप्रकार यद्यपि सारे श अनिष्ट कर्मो में 
वर्तमान हों, तथापि व्राह्मण सर्वथा पूजनीय है; यह षडे देवता है ॥ 
. ~ द ५ 

्षत्तस्यातिशरबृद्धस्य ब्राह्मणान्प्रति सवशाः। 

ब्रह्मेव संनियन्तृ स्यास्षत्र हि तद्यसम्भवम्र्‌ ॥३२०॥ 

न इदूखरे छोका को विभ्वामिन्न ने रचा, दुसरे इन्द्र ( खोक ` 

- पाङ) को बाखजञर्दयो ने, ओर माण्डव्य के चाप से यशर ( देवता) 
पिदर बना ( महाभारत १। १०८, १६) $ देखो पूव १1 <३--९९ 
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ब्राह्मणां के भरति सत्र भ्रकार से वहत उचे आप क्षत्रवरु क!-बह्म- 
व्र ६( २कनव्राङ ह, कयाक्रि क्षनवदछ त्रद्यवरछस् उत्पन्न इश 
अग्योऽभिवृह्यतः क्ष्रमस्मनो रोहसुत्थितम्‌ । ` 
तेषां सवेत्रगं तेजः स्वा योनिषु शाम्यति ॥३२१॥ ` 
नाऽनरद्य क्षत्रषृभ्नोति ना श्षत् वृह्य वर्धेते । 
बृयक्षत्र च सेयक्तमिहचामुत्र वधते ॥ ३२२ ॥ 
दतरा धनं ठ विप्रेभ्यः सवैदण्डसमुत्थितम्‌ । ` 
पत्रे राज्यं समासृज्य र्वी प्रायणं रणे ॥३२३॥ 
एवं चरन्सदा क्तो राजधर्मष पार्थिवः। 
हितेषु चव काकस्य सवान्भृयानियोजयेत्‌ ॥३२४॥ 
जं से अग्नि, व्रह्म से क्षत्र, ओर पत्थर से श 
प्रकट इभ 8; उनका सव जगह पहूचन वारा तेन अपन कारणा 
म्‌ दण्डा हजाताहे ॥+२२॥ विना व्रह्म के पष नहीं वहता, 
अर्‌ तिनाक्षन् के ब्रह्य नहा बदता ह; नह्य आर्‌ क्षन्र.प्डा 
हुमा खक प्छक मं दद्ताहं #॥ ३२२ दण्ड स उत्पन्न 
हज सारा धन (जो विनियोग सते वचा हमा हो ) बाह्मणों को 
दकर, गाल्य भारकां पचरपर डाख्कर रणम प्राणयाग क२।२२३॥ 
इसप्रकार रजघमाम सदा सावधान होकर विचरता जा राजा 
सव श्याका.मभ्रजाके हत म छग २६ ॥ ३२४ ]} 
एषाऽसलः कमविधिरुक्तो राज्ञः सनातनः। 
इम क्मवि वि्यात््मशो वैरशयय्योः ॥ ३२५॥ 


# वास्त १९१ ४ गौत १९1 १४॥ 


९३३२ वेश्य ओर.शुद्र का कर्चव्य ५९१ 


रेशयसत कृततस्कार इला दाखखिहम्‌ । 
वत्तायां नियञक्तः स्यादशनां चेव रक्षणे ॥२२६॥ 
यह राजा का पारा प्तनातन कमीनुषएठान कह दिया, अब 


£ 4 , ० 


कथाः वेप ओर्‌ शुट्‌ कौ यह कमै धिरे जनि ॥ २२५ ॥ वैश्य 
जिमक्रा सस्र (उपनयन) दोचका ठै, विषाई करके व्यापार 
मं ओर प्रभो के पालन मे सदा सावधाने #॥ ३२६॥ 
प्रजापतिर्हि वैश्याय सृष्टा परिददे पञुर्‌ 
त्यणाय च र्न च षवौःपरिददे प्रजाः ॥३२७] 
न च वैश्यस्य कामःस्यान्न रक्षेयं पञूनिति 1 
वैश्ये चेच्छति नान्येन रक्षितव्याः कथचन ॥३२८॥ 
मणिखक्ताप्रषाखानां छोह्यनां तान्तवस्य च । 
गन्धानां च रानां च वि्यादधेचलादलय्‌ ॥३२९॥ 
वीजानजु्ैविच्चस्यास्षेत्रदोषयणस्य च । 
मानयोगं च जानीयात्चलयोगां श्च स्ैश्चः॥२३०॥ 
सारासारं च माण्डानां देशानां च युणायुणान्‌ । 

` ऊामालामं च पण्यानां पशुनां पखिषेनम्‌ ॥ ३३१ 
भृयानां च भृतिं विद्याहाषाश्च विविधा चणम्‌ । 
द्रव्याणां खानयोगां श्च कयि क्रयमेव च ॥३३२॥ 
ब्रह्मान पथु स्वकर वैय को सपि रै, ओर बाह्मण ओर क्षन्निय 

को सारी भाद्‌ सपो दे धरस्य वेश्य की देसी इच्छा कभी न 


# देखो आगे १०। 9७~७< 
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हो, किमे पथुभोंकीरक्षान करू, ओर जग्र बैदय चाहता र, 
तो फिर्दक्षरे से कभी रक्षा न कराए ॥ ३२८ ॥ मयि, मेक, 
ग्य, धति, बह्व, गन्य ओर रः के भाओ फे बरु अबरको 
जाने रहे ॥ ३२९ ॥ ( सशर प्रकारके) वीजो केबोनेको ओर 
क्षत्र के गुण दोष को जाननत्राङा हो, सत प्रका के माप ओर 
तोर को जनि ॥ ३३० ॥ वरस्तुओंके सार अतार, देशों के ग॒ण 
अगुण ओर उपरदयै वसुं के छाभ अञाम जर षयुभं का 
बटाना जाने ॥ ३३९ ॥ ( भिन्न २ योम्यताके ) नोकरों की 
भति ( तन्वा) जनि, मलुष्ों की नाना भाषाएं जनि, वस्तुओं 
के रसने की युक्ति ओर क्रय विक्रय फो जनि॥ ३३२॥ 
मेण च द्रव्यवरदधावातिषेयतनयुत्तमम्‌ । 
` दयाच्च सवेश्रतानापननमेष प्रपततः ॥ ३३३ ॥ 


विप्राणा वेदविदुषां गृहानां यशस्िनाम्‌ । 
शुश्रव तु इृष्रस्य धर्मो नेश्रयसः परः ॥ ३३४ ॥ 
धमनं धनके बवहनिमं पूरा भरयतन कर्‌, आर पब भूता का अन्न 
श भयत्रसद्‌ ॥ ३३२ वेद के जाननेप्राङे यश्षली ग्रहस्य त्रा 
सर्णाकीपेवाष् शुद्र का परम कटयाणकारी धप है 1.॥ ३३४॥ 
छचरल्छष्णश्चपुष्दुवागनदडमकृतः । 
बरह्यणाचाश्रयो नियगुकृष्टं जातिमश्युते ॥३३५ 
एषानापाद्‌ वणानामक्त कमविाषः शभः 
अपद्यपि हे.यस्तेषां कमरस्त ननोपत ॥ ३३६॥ 


~~~ 
† ३३०--३३६ देखो आगे १०.1 १२९१--१६९ 
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. सच्छ रहनेवाछाः ऊंचे (वणो ) की सेवा करनेषाङा, मृदु. बोने 
` बि) निरहंकार बराह्मणादे का आश्रष्‌ रिप, # (शुद्र) उर 
` नातिका प्राप्त होवाह ॥ ३३९५॥ य वर्णो का विना आपका 


( भिभ्रितवर्णोके वणन के पि ) जानो ॥ ३३६. ॥ 
अथ दरामोऽध्यायः 


अधीयीरंस््रयोव्णाः स्वकर्मस्था द्विजातयः । 
प्रयाद्‌ बाद्यणस्वेषां नेतराषिति निश्चयः॥ १॥ 
सर्ेषां चाह्यणो विघाद्‌ इृच्युपायान्यथाषरिधिः । 


[9 ^ 


प्रधूयादितिरेभ्यश्च स्वयं चैष तथा भवेत्‌ ॥ २॥ 


तशष्यलङतश्रष्टयाभजियमस्य च धारणात्‌ । 
सस्कारस्य विशेषाच वणौनां ब्रह्मणः प्रभुः ॥३॥ 
ब्राह्मणः क्षतरियोवेश्यस््रयो वणी दविजातयः । 
चतुथएकजातिस्ठ शद्रा नास्ति इ पचमः ॥ 9 ॥ 
† अपने कर्मो मेँ स्थित द्विजाति तीनों थै बद को) प 
तराद्यण इनको पदृाएन कि दूरे दोनो (क्षत्रिषावेरय पटा) यह 
निश्चय है # ॥५॥ व्राह्मण सब .(वर्णो) की जिका के उपाया 
को श्रास्लरासु्षार जने, ओर दृरों को उपदेक्च करे, ओर आप 








# ५ द्राह्यणो पश्रयः पाठ, ( मेघा० गोवि० नारा ) 1 
क चारो वणो के कव्य कदकर अव नर्णौ फी ओर वणे्षफरो 
षी उत्पत्ति र उनष्सी इतिय धतरूने द #-अचाद्यण से अध्ययन 


॥ 
1 
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दाहे ( बास््राजुमार जीविका करे )#-॥ > 1 ( अपने शुरो 

कीं). विपताः ते, अपने कारण की श्रेष्ठता से, जर (विक्षेप) 

` नियम 1 केः धारने से. ओर ससक र :( उपनयनः) की किदिषती प 

त्राह्मण-सारे वणो का सामी है'‡ ॥रे॥ राह्मण, क्षत्रियः ओर चतय 
यह तीनां वणं द्विजाति ( द्विजन्ण ) ई चोथा एकं जति (एक 
जन्मा ) दै -शुद) चां चां ( कई वणं ) नदीहै § ॥४॥ 
सर्ववर्णेषु तस्यास पल्ीष्वक्षतयोनिषुः । 
आतरोम्येन सभरतां जाया ज्ञेयास्तएव ते ॥५॥ 
स्त्राष्वनन्तस्नाताञ [दजसुत्ादतान्छताच्‌ । 
सदृशानेव तानाहृमातृदोषविर्गाहिताये ॥ & ॥ 
अनन्तरा जातानां रिधिरेष सनातनः। 
दयकान्तरासु जातानां धम्यं विद्यादिमंविधे१५॥७॥ 

- ब्रह्मणाड्स्यकन्यायामम्ब्ट . नामः जायते । .-~ . 
निषादः श्रुद्रकन्यायां यः पारशष उच्यते ॥८॥ 

, भृतरियाच्छकन्याय। द्ूराचारविद्ारवार्‌ । .. 

, . क्ित्रश्दरवपुजन्तु सयानाम प्रजायते ॥ ९ ॥ 

` विप्रस्य त्रिष वर्णेषु नृपतेवर्णयोद्धयोः । 

` '"चरयस्यं वणं चकसिन्षडेतेऽपसंदाः स्पताः ॥ १०॥ 


ˆ [`~ न 


------- 
आपरकार्‌ म॑ न्राहत ह, देखो पूव २. । २४५१-२४२ # वाक्षे०१९1 ३९ 
, ४९.गत2 र्‌ । २५ } -स्नातक के नियमजो दयि मे कटे द (मेधा 
“` ˆ मो ०-नारा०, राघ०ः) नियम = वेद्‌ (कुल्ट्°)¡ देखो पूवं १। 
` ९३ $ वासिऽ- २. 1. १--२ -आपि०--र 1 १।२ याक्च० १1 १० 
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सरि बर्ण मे अपने तुल्य वणं की अक्षतयोनि(कवारी,षिवादी)पनियौ 

मत भुक्ामतासे जे उर्फनहए दां, बह जाति दीनन. 
चहटिए # ॥५॥ विना उयृव्रधान (निचले वणःमं ) उत्पन्न हूं - 
द्रप मेतेनो पु्रद्धिजोंने उस्पन्नक्रिये है, उनको माता कौं 


क क क 


निवाहसेनीचष्ेनेके हतु प्बद्यकेषते द 1 ॥ ६॥ ज्यवधांन 
रिति सर्पाप उदन्त की यह सनातन विधि, देवापएक ` 


क नट ५ 


(बर्ण) के व्यत्रधान वादि में उयन्न हुओं की यह्‌ पर्पयुक्त 
विपि जाते ४1७ ॥ ब्राह्मण से वैय की कन्याम ते अवघ्रः . 
उदयन हेता र, यट की कन्थामेपने निपाद्‌ नो पारषव्र कहता ` 
ष्९॥८॥ प्षनियका यूर की कन्याम मे क्रूर आचार तिहर. 
वार प्तिय शूट केसयादाया उग्रनमी उततर हेता दै. ` 
व्रणा तीनो वर्णे[( (ङी चिर्या) मप प्तनियका दना मः, 
मे, जर यदयकः णुके यः छः ^ अपृतव्‌ + क ६ ॥९० ॥ 
१६। ऋ आपिर २।१२ 1 १ याप्र० १। ९० विष्णु० १६। १ दसम भक्ष 
तयथामि भौर धरखोमता यद दो श्चब्द्‌ विचारणीय ह ) याद्‌ ` अक्षित । 
योनिकेटीपुश्र उक्लवणैकेषोतेदे, तो सदोढ मार कार्नन, तचा 
कण्ट गौर गोलकद्टिस चर्ण क देमि १ राघर ने यदह उत्तर द्या हे 
कि उनकादसिज दाना गाणदहे । अदुखमता स अभिप्राय सधि 
शमसद मशैत्‌ प्नाद्यण का ब्रह्मणाम्‌ स, क्षत्रिवक्ा क्षिन्रषशाम ` 
सष, ( मेधा०, गोचि०, ऊुद्टर* ) बडी आयु के वर द्वार छ. आय 
मीम स्र ( नासर, सथ०) 1 ६६ वाकि० १८ भत९४। १६. 
-२८ वौघा० १1 १६ । ६१७ याह० १। ९१-९५ विष्णु १६ 4. 
१५ सदृश श = पिता फे सदशन कष्ठ क सजातीय ८ इदद्‌०) 
माता समान चर्ण हा ( नन्द्‌०) पमखाना अगे १४ ‡ च्‌ का व्यव . 
धान जसे ब्रामण का आदा मे स्त, पक का व्यवधान छत णम 
द्या ॐ स 3 देखो पूं ९1 १७८ यहां पास्दाव नङ, सका ९ 
प्रयोजन यद्‌ है, कि यद निपा उस {नबद्‌ से अङग हे, जो प्रतिः , 
लोमज हे भौर भछलिये पकड़ना जिखक्षी जीविका दे ॥ 


६५६ ` वसुस्ति ` ९०९६. 
षात्रेयाद्विरकन्यायां सूतो भवाति जातितः । 
वैरयान्पगपवैदेहौ रजविग्रांगनाडत। ॥ ११ ॥ 
शद्ादायोगवशत्ता चण्डालश्वाऽधमारृणाय्‌ । 
वैर्यराजन्य विपरा जायन्ते वणरतः ॥ १२ ॥ 

( असुरोपर ककर मतिम कदत र ) प्षत्नियसे ब्रह्मण. 
क्ी.कन्या पसे जाति से घृत उत्प हाता ६ोव्श्य स पात्याः 
ओर ब्राह्मणी के पुज पागष ओर वेदेह हतं ह ॥२९॥ शुद्र्त 
दैरया, क्षत्निया ओर ब्राह्मणी में से आयोरवः क्षता आर्‌ चण्डा 
जा मनुष्या पनात्‌ ह) यर्‌ वणे सुक्र उखन्य हत्ते ६४९२) ` 
एकान्तरे बातुरोम्यादम्बषेभो यथा स्मरतो । 
ततेदेहकौ तदसरातिलोम्येऽपि जन्मनि ॥ १३ ॥ ` 
पत्रा येऽनन्तर्षीजाः कमेणोक्ता द्विजन्मनाम्‌ । 
ताननन्तरनान्नस्ठ मातदोषासचकते ॥ १४ ॥ 

अनुलोमता भए फ च्थरधतिं मेप अवष्ठ आर डउग्र पाने 
है, भतिरोम उत्त मे चैते पत्ता ओर बेदेह रै # ॥९२॥ द्विना 
के पुत्र जे क्म से एक दी वण नीचे की यो मसे उन्न हुए 
है) उनको माता की निचा से माता के वणं से बुरुति हं कृनारडा 
बरह्मणाटुग्रकन्यायामाद्रतोनाम जायते । 


जआसरसस्बषहकन्यामायागव्यतुषिग्बणः ॥ १५ ॥ 





` # बिन स्यवघान छे भ्रतिरोम की अरेक्षा पफ का व्यवधान 
हनि से निष्दित द ॥ 1 माता की जाति के अयुसार उमे सस्कार 
हो (मेधा० गोवि० ङुच्ट०-नारा० नन्द्‌०) देखो आगे-७१ । 
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आयोगवर्च क्षत्ताच चण्डाल्वाऽधेमो भृणाम्‌ । 
भ्रातिलम्पन जायन्त श्द्रादपषठदास्चयः ॥ १६॥ 
वेदयान्मापरथ वद्य प्षान्रयत्दूएठ इ । 
प्रतप्रमत जायन्त पर्यपसदाद्वयः ॥ १७ ॥ 
चाष्रणमरे उग्रकन्या ( शुष्मे क्तनिय कीकन्या)में 
मे अश्रित, अवष्ट कन्या (वैस्यार्मेसेतव्राह्मणकी कन्या) मसे 
अभीर ओर आयोगवी (वेदयामसि श्र कौक्न्या) मेते 
पिमण सपनन देता ६॥ १५॥ शुद्र ते आयोगव, क्षत्ता ओर 
मनुष्यां मे नीव चण्डाट, मतिमता से यह तीन निष 
उत्पन्न दति हे ॥ ९६ ॥ वेश्य मे (ब्राह्मणी क्षतनियामे से) मागध 
आर षेद आर प्षत्रियसे (ब्राह्मणी कन्याम पे) प्रुत यह 
दरण तीन भी पतिद्धोमता से निहृए उन्न होते है ॥ ९७ ॥ 


जातोनिषादान्छ्धाया जाया सवातं इङः 
भद्राजातो निषा ठ स वे इक्छटकः स्पत ॥१८॥ 
्षत्तजातस्तथोग्रया अणक ईत कायत । 
वदद्फेनलम्वण्स्वसत्पन्ना केण उच्यत ॥ १९ ॥ 

निपाद दे गदरा प से उद्यत्य जाति पर युद्ध दत हः 
श्र से निषादी ते उतपन्न दूजा उुक्घटक कदा गपा इ ॥ ९८ ॥ 

(गृह्र का वेदा मसे उन्न युतरषत्ता) जार त्रिय कीं 
शद्रा पै ते दसन कन्या उग्रा) पत्ताकाग्ध्राम ते उन्नजा 
युत छपाक कदत ६, वैदेहक स अम्बा १ च इष्पन्न हज 
पेण कृदखता दई ॥ ९९ ॥ 


५६८ मतैस््ति ` ९०२४ 


द्विजातयः. सवणासं जनयन्त्यत्रतास्ठयाच्‌। ` 
तान्सापिन्रीपरिभष्टदर्‌ ऋखयानितिषिनदश्चत्‌ 1 {२० 
ब्राह्या जायत वप्रा्यपलसा मूजकण्टकः 
आवन्त्यवाटपानाच पष्पथश्य एवच ॥ २१ ॥ 
अछा पइश्चराजन्याद्‌ ब्रात्यज्च्किर्वरवे च । 

नरश्च करणश्चव्‌ खषा द्विडएवव ॥ २२ ॥ 
वर्यासजायतत्राल्यात्छषन्वाचायएवच । 


कारूषरचविजन्पाच मेन्नः सात्रतएषवं च ॥२३॥ 
द्विज अपने दणै की स्जियोमे से जिन पु को उत्पन्न 
करते दै, चह यदि ( उपनयन ) व्रत से हीन हो, तो उन, साविद्धी ` 
से चष्ट हुभो को व्रास बताछए्‌ं # ॥ २० ॥ घ्रात्य व्राह्मण से 
दष्टासा मूजैकण्टङ, आवन्त्य) पाटधान, पुष्प दा दख 
उखन्न होता दै † ॥२९॥ प्षत्निय घातय से शठ, मछ, निच्छि 
नट) करण) खत षा द्रविड होता ३ै॥२२॥ दैर्यवात्य से 
छुबन्वाचा्यैःकारूषविजन्पा वेत्रय। साखत उत्पन्न होता शा ३॥ 
व्य॒भिचरिण वणौनामवे्यविदनेन च । 
सखकमेणां च त्यागेन जायन्ते वणसङ्र्ः 1२९ ॥ 
वर्णां के परस्पर व्यभिचार से, ल विबाहते योभय (सगोत्रा 
आदि ) को विषाहने से, ओर अपने कर्मो के त्याग ते णै 
सकर होते ह (ईस रये इस भकरण पे बात्यों का कथनं है) ॥२भा 


है ( इसी तरह अगे दोनों ्छोको मे सी ) ( इच्छ ) . यद्यं भूजे ` 
कोण्टक के स्थान, (मेधा०) चलकण्टक कहता ह ॥ त 


१०।३१ वर्णं सुकर ६५९९ 
[3 की ¢" ५ म ~ (न 
त(णयानयो ये ठु प्रतिलोमाऽवरोपनाः। 
भन्वानयम्यतिपक्तश्च तान्यवष्याम्यशेषतः ॥२५॥ 
सूतावदेहकथव चण्डालश्च नराधमः ॥: 
मागधश्षतृनातिश्च तथाऽयोगव एव च ॥ २६॥ 


४ 


५ जो संकरजात्तयां भरतिशोम ओर अनुरोमों के परस्पर 
पिप ते होती है, उनको पूतया कगा ॥२९॥ सुत देह, 
अ मवुप्यो मे नीच चण्ा्गागष, त्त, मौर आयोग ॥२६॥ 
एत पट्‌ सुशान्वर्णाञ्जनयनित सयोनिषु। 
मतरजास्यां परसूयन्ते प्रवरा च योनिषु ॥ २७॥ 
यशर तरयाणां वणौनां दयोरामास्यनायते। ` 
आनन्तर्यात्छयेन्यांह तथा वादेष्वपिक्रम॥|२८॥ 
ते चापि बाहन्पवहैप्ततोऽयपिकटूषिताच्‌ । 
परस्परस्य दरिषु जनयन्ति विगर्हितार्‌ ॥ २९॥ 
यथव शुद्र बाह्य वा जन्ठं रसुपते। 
तथा बाह्यतरं बाह्यश्च ठवण्यं प्रसूयते ॥ ३०'॥ 
परतिष्टं पततेमाना दाल्वा बह्यातरान्पुनः। 
हीना दीनान्मसूयन्ते पर्णन्पञ्चदशेव त॒ ॥२१॥ 
यह छः अपनी जाति, माताकी नाति मे ओर उलट 
नाति मँ अपने प्व वर्णो फो उन्न करते है ॥ २७ ॥ नैते 
तीनों वरणो प ते दोपे (प्षनिय वैश्ये) प्राह्ण का पुर द्विन 
हेता है, ओर अपनी नाति पे भी द्विन लेता रै) वैते वा मे 


-९६९ मतुस्पति 


भी कम है ‰॥२८]। वह (वाह्य छः) मी एक द्र की [सर्पा 
ये अधिक्‌ दोष बाछे निन्दित अनेकमकार कं वा कां उत्पन्न 
करते है ॥ २९ ॥ नैते शुद्र ब्राहमणी ते वाह्च जन्तु (चण्डाल) 
को उत्पन्न करता दै, चेते वर बाह चारों वर्णो मं वामत्र कां 
उन्न करता है ३ गा प्रतिकूर दत्ते दए वाह्य फिर पन्द्रह वितर 

म उस्पघ्न कसते ह ओर हीन पन्द्रह र्नो को उस्पन्न करते दै 111२१ 


प्रषषाषनोपचास्नमदाक्त दाक्षजावनय्‌ । 


अ ^ 


सेरिन्धं बार्रत्त सूतं दस्युरयागवं ॥ ३२॥ 


ॐ छे पुस्त म ‹ कमाच्‌' पाड मिख्ता है 1 शैकाकारो के 
अुखार ^ कमः ' दोना चादिये;सो कर दिया है 1 छग का भाशय 
यद्‌ ३, क्ति प्रतिम जातिया वाद्य जातियां दै, जथीत्‌ विशा सम्बन्ध 
ओर योने सस्वन्ध स अख्ग कीहु 1 कि जेसे व्राह्मण का पुत्र 
द्विजो म (क्षत्रिया वावेदया्मसेचा अवनी योनिम) दिजदही 
होता हे 1 वेस प्रतिकोपममे मी द्धिज की खन्तान दविज दी दोती है, 
अधौत श्न्निय का ब्रद्यणी मे से मौर वैद्य का क्चचरिया या ब्राह्मणी 
मसर दिन दी इहोतादहे! द्विज रोने का फर यहद, फिडनछ 
(ब्राह्यण के २ पुज छच्चिया वेद्या मेस, ~+ प्षननिय का 
९ वेद्या मे स+ १ कनरिवं का ब्राह्मणी त+-२ वैद्य क्ते ष्छनिथा 
ब्रह्मणी मे से) उपनयन के योग्य ह ( मेधा० ) ॥ 

{ द्ध खे प्रतिकोम आयोगव, क्षन्ता भौर चाण्डा यद्‌ तीन 
होवे दै । इनमे से आयोगव, आयोगवी म ओर चारो वणी मं इन 
पाच म पाच सन्तान उत्पन्न रता है, वद पांच आयोगव से निरू 
दत हे, इसाख्ये बाद्यतर हें । इसी तर्द श्त्ता, ओर चण्डाल भीं 
अपना > जाति ओर चारो वर्णो म पांच २ सन्तान भिराषटर तीनों 
वाह्या का १५ चाह्यतर जातिया वनजञाती है । इसी प्रकार सीनजो 
दनद (बाह्य न्धी ) सूत, मागध, वैदेह (देखो ११) यदहभीं 
अपनी जाति जीर चारो वर्णो म ९५ हीनो को उत्पन्न कर्ते ६ ॥ 


१०१३७ वर्णं धकर . ५६१ 


मन्रयक ठ वदहा साधकं संप्रसूयते । 
नृन्प्रशस्यजक् या षण्टाताडाऽसुणोदये ॥ ३३ ॥ 
नपादा साव सूत दस नीक्पजीरिनप्‌ ) 


क्वतामातमर प्राहरययादताचरासिन ॥३४॥ 
सततस्त भत्सनायाछ माहतान्नाश्ननादं च । 
भवन्त््रायागठान्वत जातद्धनाः पयर्‌ त्रयः ॥३५॥ 
कमरवरा नपाच्च चर्यक्रारः प्रसूयत । 
वेरेटिकादन्धमदो वदिग्रामप्रतिश्रयो ॥ ३६॥ 
चण्डादत्पाण्डमपाकस्त्क्सारव्यवहाखान्‌। 
अह्र सतप्रादन वदद्यामव जायत ॥ ३७॥ 
दस्यु # आयोगव ( न्शुट्रसे वेश्या की कन्या) मते 
भेरि को उत्पन्न करता ६, जो (वालं को) सजने ओर 
( अगो क पचने आदि) तेवा को जानताहै, दात न होकर, 
दानो की जीविका करता, दा फां से ( हिरण आदि प्क्दु 
कर ) जीविका कशता ॥३२॥ (वैश्य स ब्राह्मणीं में 
उलन्न दथा) दर मढा बोलने पाले "मेतरेयक्र ' को उतपन्न 
करता दै, जो प्रातःकाल घण्टा वजार रानाओं की स्तुति 
प्रटृता हा ३३॥(्राद्मण ते शठा मे उसन्न हया) निपाद आयाग 
म तनोका चने सै जीविका करते चारे मार्मच्णदसको सन्न 
करता दहै,जिसकरो आरयाविते निवापी कवत कदत ६॥३.८॥ मृतक [क 
वच्च पठने वी, निन्दित अन्न (छडहन आदि बा नूढा जादि) 


कर १ दद्यु ` देखा भाच ४५। 


९६२ मतुस्प त । १०{-२५ 
खाने बारी अनार्या # आयोगधी म से अङ्ग यह तीनों हीनजातिं 
के (सैरिन्ध, मनेयक, मागैव)उत्पन्न होते हैर ्यविदेही मसे निपाद 
सेकारावस "चमार वेदेहिक से अन्ध्र ओर मदनो गाओं से बाहिर 
रहते, चण्डाल से 'पाण्डुसोपाकः जो वाप के व्यवहार चासा). 
ओर निषाद ते वैदी मेही आदिण्डिक उत्पन्न शेता ३ै\३६-३७]। 
चण्डालेन तु सोपाको मृरुग्यसनवृत्तिमाय्‌ । 
1 [ 9५ 
पुस्या जायंते पापः सदास्ननगदहतः ॥ ३८ ॥ 
निषादस्ली इ चण्डारू्ुत्रषन्त्यावसायिनम्‌ । 
भति + कि (~ [ कभ ९ 
रमङ्ानगचिर सूत बाद्यानमाप्माहतम््‌ ।॥ २९ ॥ 
| १५ » र~ ८९ 

सङ्करं जातयस्त्ताः [पत्रषात्ुप्रदशदः। 

प 1 0.८. = 
प्रच्छनावा प्रक़ा्वां वेदितभ्याः स्वृरूभाम्‌ः। रगो 

चण्डा से पुद्धप्ती (निषाद पे शुद्र की कन्या) मे से ठनो 

से सदा निन्दिि पापासा ‹ सोपा ” उतपन्न रोता है, निपष्टी 
हति मारने योग्यो को (राजा की आज्ञा से) सारना ६६८ 
निपादकी श्न चण्डारु से इषश्लान मे रने वाले 'अन्यावसायीः 
पुत्र का जनतीहे, जो त्का भी निन्दित है ॥३९॥ दर्ण- 


संकर मजो यह जातिं पित्तामाता ३ द्वार दखरखई ४ यद्‌ 
यवा कूट अपन > छर्मास्त जानना चाहूय ॥ ४० ॥ 


सजातिजानन्तरजाः षट्‌ सुता दिजघर्भिंणः । ` 
श श [१९ ॐ 
श्रूदाणां ठ्‌ सधमणः सव ऽपध्वंसजाभस्पताः ।॥ ४१॥ 


#मल्ाण्गावचेण्डुर्दण्नन्द्‌० के अनुसार ग्तवखश्चुत्स्वनायास 


पार पटाद सूर खोदेकर उनके वेचने से जीदिका करने वारा 
(नाया० नन्द्‌० रामर) ॥ । 


१ ग ४५ रणं सकर ५६१३ ` 


४ ऋ, [र 
तपोवीजप्रजविस्व ते गच्छन्ति युगेयुगे 1. 
उत्क & {9 = (~ 
त्कपचापकष्‌ च मडष्याष्वहजन्पतः ॥ ४२ ॥ 
(आयां के) स्नाति ते उन्न हुए (ब्रह्मण के ब्राह्मणी 
से, पिय के प्षनियामे ष्ठि, देवयदकेवेश्यामेसे) ओर 
अनन्तर जाति मे पे सत्र इए चालण का कषद्रिया, वेदपा मे ते, 
पशिय वप्रैवणयैते) यह्‌ छः पुज द्विजो के ध बर 
( उपनयन क योग्य द) आर्‌ परतिरोम से उत्पन्न हुए सभी शुद्धा 
त सपान धी कदे दाशो यद सवत्तपके पतापत ( विश्वामित्र 
म तरह) जार वीजके पतापत (ऋप्यश्रूगकी तरह) एमयम्‌ 
पर मनुरप्पापमे वदां ङची नीची जातिको पर्दे ६५१५२ 
ऋ [‰ थि [> [१३ 
शनद्रैम्तुक्रियाहपादिमाः कत्रियजातयः । 
4 > भ | भ 
त्रपद्धत् सता टक ब्राह्ममादश्र्नन च ॥ ४३ ॥ 
पाण्ट श्र दु्रविहाः काम्वाजा कवनाःशक्यः 1 
पारा पस्टवाश्रीनाः कियता दस्दाः सा ॥९४॥ 
मखव्‌ाटस्थजानां या सेक जातिया बरहि | 
म्च्छवाचश्चायरव्रतः सवे तं दस्यवः स्थता ॥९२५)॥। 
(जेमाफि) य क्षद्विय जातियं (उपनयन अद्धि) कियाक्र 
दोप मे, ओर्‌ व्राहर्णो क्रे (कमे करने के अथ) न पिन 1 
रेक मेधीरे २ शुदरताक परष् ] ४३॥ पण्डकः) ओद्‌) 
पड, कार्यो, यत्न, शक) पार्‌) पयव चीन, करत दद्द 
र खक ॥ ८४ ॥ व्रह्मिण) त्रिय) वरय अ।रचुद्रा क जा 
= 
केसो यागे ६४ † ेधा० गाविण्ने त्राह्यणातिक्रमेणस्त्हरणो 
फ उसने स पाठंमानाद् 1 


क्र 


< 


५६४ मनुस्मृति १०।५० 
नाति (धपे ते) रार होगरई ई, बह चद म्डेष्छ भाष्‌ बोकती , 
ई, चदि आर्यं भाषा वोकती दै, बद सत्र दस्यु क्डे गएहें॥ ४५॥ 
ये.द्विजानामपसदा येचापष्व॑सजाम्स्पृताः। 

ते निन्दितैवतैयेय॒द्धिजानामेव कर्ममिः॥ ९६॥ 
सूतानामन्वारथ्यमम्बश्नांचिकिस्छनम्‌ । 
वेदेहकानांसीकर्थं मागधानां वणिक्पथः ॥ ४७ ॥ 
मत्स्यघातोनिषादानां चश्टस्छायोगवस्य च । 
मेदान्धरचुज्खुुदमूनापारण्यपशुदिंस्नम्‌ ॥ ४८ ॥ 
्षचुप्पुकसानां ठ विलोकोवधवन्धनम्‌ । 

भिगवणानां चमेकारयं वेणानां भाण्डवादनम्‌ ॥४९॥ ` 


५ क 


चतयदुमदमशनेषु रटेष्रपवनेषु च । 


वसेयुरेते विज्ञाता वर्तयन्तः स्वकर्ममिः ॥ ५०॥ 

जः प्रजा क जपततद्‌ ई, आर जो अपध्वज कटे ठै, वट द्वर्जो के 
दा (नान्दत कमा न जात्िका करे षा चद] रतो का (क्म) 
याड का निधाना चद्राना, अम्बष्ठं का चिकिरा करना, वदेषिको 
का अन्तःपुर क रक्षाः मासवा करा वणिन॥ ४७] निषादोका 
मलस्य मारना) आयोगव का दरदधःना कर, पद्‌) अन्ध्र) 
चुज्खु आर्‌ सुह का जंगी पद्मं का मारना ॥ ५८ ॥ द्वत्ता उग्र 
जर्‌ युद्कत। का विम रहन वारय (मोह आदि) का बधन, 
मारना 1 वेणा का चनड़ा बनाना वेचना, वेणो का वन 
कसी आदि) वनाना ॥४साप्‌ (गाथं आदद्‌ के पातत के) भ्रतिद्ध 

#द्खा पच ९७ आर ४९ 


४ वर्ण पकर ५६५ , 


टस के नीचे, श्प्षानों मे, पतों ओर उपवन म अपने कर्मो से 
पक्र जीविका करते हूए वपते ॥ ५०॥ 
चण्डारश्वपचना ठु बहिग्रामालसतिश्रयः। 
यपपातराश्च कतेम्या पनमेषां खगम्‌ ॥ ५१॥ 
वामरासि प्रृतचेलानि मिन्नमाण्डषु भोजनम्‌ । 
कृप्णायसमल्ङ्कारः परिज्या च निध्यः ॥५२॥ 
नतःसमयमन्वच्छतुरपो षममाचरच्‌ । 
व्यवहारो भिधस्तपां विषाहःसहशैः सह्‌ ॥ ५३॥ 
अन्नमेषां प्राघ्रीनं देयं स्याद मि्भाजने । 
गात्रान विवेशुस्ते म्रमेषु नगरे च ॥ ५४॥ 
दिवा चरेः कायां चिन्हिता रजश्लासतैः। 
अवान्थवं शवं चैव निहरछरिति स्थितिः ॥ ५५॥ 
यथ्यश्च टन्युः सतत यथाश व्पाङ्गया। 
वध्यवासांपि गहीयः शस्याश्राभरणानि च ॥५६॥ 
चण्डा आर श्वपदं सा ग्रामपे बाहर निवास हो ओरयह 
पाद्रपे सन्दा कप दने चादियःधन इनक त्त आर मध ६।॥५२॥ 
द, भुग्दों के कपडे दौभोजन ट वतना (टीकरा) मं होःमूषण 
नोदक द, अं नित २ बृपते फिर ५५२ धपनुषठान करता 
दथा पुरुप इनके माय संगत, वेटना्रोरना आदि) न चा्नका 


तस्यां के साथ 
{ खनद्रेन का ) च्यवदार अओ।र विवाह अपप्ति्‌ इर 


के आधीन करके 
नक्रो ट्रे वतन मं दृ्तर 
‹ घे ॥ ५३ ॥ अन्नु 


५६६ मनुर्शराति ०६१ 
( दास द्राग ) देना चाद्ये, रातको बद गाज मेँ वा नगे 
म्र न.बिचरं ॥ ५४ ॥ दिनको का्यके ल्पि राना-को आश्गा 
सते ( अपना ) चिन्ह # छगाए हुए फिर, शोर अनाथ सुरदे को 
ग्राम से बाहर छना, यद मर्यादा ह ॥ ५५ ॥ राजा की आज्ञा 
से शाखानुपार सदा वध के योग्य के वद्ञ.शाय्या ओर भूषण ठब।९६। 
वणोपेतमविक्नातं नरं कटुषयोनिजय्‌ 1 
आयरूपमिवानार्थं क्ैभिः खेर्विभावयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
सनार्य॑ता निष्टुस्ता दूता निष्कियातससता । ` 
पुरुषं व्यञ्जयन्तीह रोके कलुषयोनिजम्‌ ॥ ५८ ॥ 
वर्णं सै अलग हुभाजो संकर योनि पुरुप, वे पालपहो) उम 
अमार्यको जो आ्योँकेषूपयें दहो, अपनेकर्मो षै जने 
1५9॥॥ अनार्यपन) कठोर बोखना, दूए होना, क्म ते दीन. होना 
यह ( धै ) इस छोक मे संकरयोनि को पकट करते है ॥ ५८ ॥ ` 
, पितयं वा भजते शीरं मादुबो भयमेव चा । 
न कथचन दुयानिः प्रति स्वां नियच्छति ॥५९॥ 
छले सुस्येऽपि जातस्य यस्य स्याघोनिसङ्करः । 
संश्रयत्येव तच्छीरं नरोऽखयमपि वा वहं ॥ ६०॥ 
यञ्‌ सेते परिषसाजःयनते वणदृषकाः । 
रा्रूकः सहं तद्‌ क्षिप्रमेव परिनरश्यति ॥ ६१॥ . 
5 


कखोदे के भूषण इ सोर क पिच्छ आदि (नासय०) । ग ५७९ 
वासिऽ १८१७ विष्णु १६ 1 ९७। । 


© (ज 
१०६ वर्णपरिवर्न ५६७ 


गह्यणाथं गवाय वा देद्यागोऽपस्ृतः। 
लानाखाभ्युपपत्तां च बाह्यानां सिद्धिकारणम्‌ ॥६२॥ 


` आहसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्दियतिग्रहः । 
एत स्ामादकं धम्‌ चठवण्यंज्रवीन्मनुः ॥६३॥ 

( कंपि वड ) पिता के स्वमा को, वा माताके दभाव 
कोवा दोनो के स्वभाव को सेवन करता है, दु्टयोनिवाला 
अपने कारण को रिस तरह छिपा नदीं क्ता है ॥ ५९ ॥ शद्ध ` 
कु भ उस्यन्न हुए का भौ जिरका ( गुप्त ) जाति संकर हो, वह 
मतुण्य उत्करे खभाव्र को थोडा बहुत छेतादी है।६०॥ नहं यदं 
पर्णो के विगाहुमे बले वणर उलन पेते ई, षद देष देशवा- 
धियां समेत जख्ी नष्ट घ्नेता है (इसछ्यि राजा को वथपंकर 
रोकना चाष्धिये ) ॥ ६९) ब्राह्मण केच्यि,गोकेच्विस्नी 
वा वारु की सद्रायदा करे ख्यं शद्ध भाषनासेदेहका त्याग 
भतिरोमनों को सिद्धि ( खम) देने वाखा है #॥६२॥ किषी 
को म सताना, सत्य बाना किसी का दक न दवाना वा छीनना 
( मक्ष ज आदि) शुद्धिः इन्द्रियों का संयम यद क्षेपे 
चासं वर्णोमे मुने धयं कडादै%॥६३॥ 
श्रायागराह्यणाजञातः श्रयक्षारेखजायते । 
अश्रेयज्छियसीजातिं गच्छत्यासपमाह्गात्‌ ॥९४॥ 
शूद्रो ्रा्मणतामेति बाह्मणश्चैति श्रुताय । 

4 ५ (~ ्् 
-षतरियाजातमेवं व॒ विद्यनिदयात्तथैव्‌ च ॥ ९५॥ _ 
` ` अिस्ु०९६९८ 1 मीत०८।२३ यान्न १।९२ब इस प्रकरण म कहन , 
से संकर जातियों का भी यदी धमे जानना चादिये { इ्ट्‌° )1 


५६८ धतुस्परति ¶०।६५ 


शुदा मेते ब्राह्मण स उतपन्न हुआ यदि श्रेष्ठ से सन्तान 
उत्पन्न करे, तो न श्रेष्ठ भी साततं जन्म मे श्रेष्ट जाति का भप्त 
होता है % 1 देर 1 श्र बाह्यणत कोपन हता द अर्‌ 
ब्राह्मण शूद्रता को भाप रोता हे । इती पकार क्षत्रिय प्त उत्पन्न 
हुए को ओर वेमे ही वैष से उत्न्न हए को जःन 1. ॥ ९५ ॥ 











% मौत ७1 २२ आप० २। १०-१९ याज्ञ १।९६ मेधा० नाचि 
ङुव्टण्याघ” यद अभिप्राय कत रदै.चि व्राङण की शद्धा स उत्पष्न 
इ कन्या यदि ब्राद्धण फो विवादी जाष्ट ओर उसकी फिर ्राह्मणको, 
इसदथ्रस्ार कटी पीदी मे ङाक्र जो माने सन्तान दोगी, अयोत्त सातर्यी 
पीदी,वह छ्यु न्राहरण समस जापग(इदस आमप्राय म ब्राह्यन स उत्यन्न 
हुआ ` यह पुग जाति के अभिप्रायसे दे तात्पये कन्यासे हे, पुन 
स नर्द, जैसे पूवे शछोक ३२ म ‹ आयोगच' दङिग खी के मनिप्राय 
से है-खस्पराद्क्ष ; नारा० नन्द्‌० के अयुसार द्ाह्यण सरे शद्ामें 
उत्पन्न दुखा पार्य, यदि आप भी सदाचारी द्योभौर सदाचारिणी 
दी पार्शवी को विवादे, तो इस तरद उखकी सन्तान सातर्धा 

- पीदी मै शुद्ध ब्राह्मण चनजाती है । 4 छल्०-राघ० के अनुसर 
पूर्वोक्त रीतिसे चद्र अयौत ब्राह्मण काच्युद्रामें से उत्पन्न हभ 
पुत्र सातवीं षीदी मे छद ब्राह्मण दोजादा है, ओर ाह्यण अथात्‌ 
ब्राह्मणस्च चछद्रा म सर उत्पन्न हुआअगेयवदिगणष्ास्वीकोदही 
नवादता जए ता सातचा पाटा स्यु दद्वद्डतादं। दस्मं 
प्रकार क्षच्नियं डोर वैद्य से उत्पन्न इष मै जति का वद्खन। जानना 
चादेष्। किन्तु ' याज्ञवस्क्य १।९द६म पांचवीं पदी य सी जाति 
षा बदृकना चदन स न्य द्धाय इद्धा म सिं उत्पन्न इई सन्तान 
पा्चचा षढा म द्युद्ध शद्ध चनजाती हं आर इसी ग्यम से वेदय 


कीश्ुद्रामे स उत्पन्न हरे सन्तान तीसरी दी पादीं छ्ुड वेद्य 
चाद्युद्ध शुद्र होजाती हं 1 इसी न्वाय से ब्राह्मणको वैरयामेस 


न, 


सन्तान पाच्च दा जन्म म, छन्निया म से इुै तीसरी जन्मभे, 


आर क्लाजय का वद्या म से इहे भी तीसरी पीढी मे जाननी चाहिये 


११६९ वणर ५६९ 


` अनाया्या समुत्पन्ना ब्राह्मणान्न यहच्छया । 
चद्धिण्यामप्यनायात् प्रयस्तं फति चेद्भवेत्‌ ॥६६॥ 
जत्‌। नायापनायायामायादायो मेद्‌ युणेः। 


जातोऽप्यनायोदाययामना्बहतिनिश्वय ॥ ६७ ॥ 
एक पुरुप यनारया ते यद्च्छाते (कराम चार से, न कि भिवाई 

सम्बन्धस्ते; ब्राद्मण ते उपपन्न हया है, द्रा ब्राह्मणी मतत 

अनाय से उतपन्न इजा है, इन सोने मे से शरषटता किस्म है! 

यदि यह (संशय ) टो #॥ ६६] तो निर्णय यष है, कि अनार्या 

नारीं मजे उत्पन्न हु आयं युर्णो से आर्य होता है, पर अनार्य 

सेञायार्येमे सी उदयच्नदहुभा (गुणों ते) अनाथं ही हेता है ५६७॥ 

0 £ ^~ ^ वै [9 

तादुमवपतसस्कयातिात वमाव्यवास्थतः। 

५ ¢ [4 

वेगण्याजनन रवं उत्तरश्रतिखोषतः ॥ ६८ ॥ 

सुवाजचवड्क्षन जाते सपद्यत यथा) 

- तधाण़जात्मायाया द्व सस्कारमहात ॥ ६९ ॥ 


(कद्टर० राध ०) नारा० यहां मी क्षविय की शयुश्रार्मेसे सन्ताना 
चैध्यस्ो शद्रा से सम्तान अपने जेस मे हा विषाद कर्फेभीं 
उत्तम अ।चस्ण कुरते हुए सतर्वा वा पांचवी पीठीं म श्चुद्ध श्चर्जिय 
ओर द्युदध वेदथ वनजति ईह, ओर शद्धो फस क्म करते युद्ध 
शद वनजति दै) चद्‌० अनुखोमजो, की सरह प्रतिरोमर्जोकीमी 
यही उप्रचस्थादस शोक से रदयाता है, अथात्‌ चद से उत्पन्न इर 
प्रततिखोमज संतान मी यदि बाह्मण दी स धसती जाए, तो खातर्वीं 
पादी मं शयुद्ध वाद्यणः वनजाती हे ।्यद्यं'भअनाथौ' ओर अनार्ये चद 
खी यार्‌ शुद्ध पुरूप से अभिप्राय हे (भेधा०्गोविण्कुद्डू०्यघ०नन्द्‌ ०) 
जलय आदि षी कन्या शीर वाय आदि सरे असिध्राय द (नाय०)। 





६७० मतुस्छतिः. ५. ˆ "१९५१ 
वीजमेकेभरदषनितिःकेत्रमन्ये मनीषिणः ॥ 
बीलकषत्र-त्रान्ये तत्रेयं ठु व्यवस्थितिः ॥ ७० ॥ 
अक्षेत्रे बीजसुत्युष्टमन्तयेव विनश्यति । 
अबीजकमपि क्षेत्रं केषं स्थण्डि भवेत्‌ ॥ ७१॥ 
यस्मादूबजिप्रम्घण [तियम्जाऋषया ऽभवन्‌ ।॥ 
पूजिताश्रप्रशस्ताश्च तस्मादनीजंप्रसस्यते ।॥ ७२ ॥ 

६.५ ©. _ € 
अनाथमायेकमोणमार्थं चानायकर्भिणम्‌ । 
संप्रधार्याऽव्रवीद्धाता न समो नाक्षमाविति ॥५७३॥ 

बृह दोनों श संस्कार के योग्य नहीं, यह धर मर्यादा दै, 
पटिका जन्म कीं विशुणता से, दूभरा प्रतिरोम होने से ॥६८॥ 
लेसे उत्तम वीज उतम केच मे उदन्न हया पूण उत्तम होता ठै, 
वैसे आयसे आयौ में से उस्पन्न हुआ सम्पूणं संस्कार के योग्य 
होता दै ‰। ६९ ॥ करई बुद्धिमान बीन की स्तुति करते है, 
दूरे षित्र की, तीरे बीन ओर केन्र दोनों की, किन्तु इसमे 
यह्‌ व्यवस्था हे ॥७०॥ अक्षे ( काठरी आदि ) में बीज बोया 
मध्यमेक्तिनष्ट होेजमता है, विना बीजनकेक्षित्र भी निरा चतय 
दा दता द ॥ ७9 ॥ जमर दये वीज फ भकष स वयया 
मे उत्पन्न हए ऋषि पूजनीय ओर भक्षं्नीय हुए ह, इसे बीज 
कें मर्भोतता है ॥ 9२॥ अनयेजो आथे कर्मो वाद, ओर 
आयना अनाय क्माचखरई) इन दोनों का विचार करके 


~~~ -~-- 
# ६९७१. मलो पूवं ९३३-४१ + यदा रीकाकार ष्यन्टंग 
की हरिणी से उत्पत्ति उद्‌एदरणतया बतला हं देखो पूवे०९.। २३ 


१०१७८ वरणो के करतव्॑ ५७१ 
बह्माने कान समै, न अस द ॥ ७३॥ 

ब्राह्मणा ब्रह्मयोनिस्था ये सकर्मण्यवस्थिताः । 

ते सम्यपजीवेयुः षट्‌ कमणि ययाक्रमप ॥७४॥ 
अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा। 

दानं प्रतिय्रहशेव पट कर्माण्य्रजन्मनः ॥ ७५॥ 
पण्णा ठु कमाणामस्यं त्रीणि कर्माणि जीपिका। 
याजनाध्यापने चैव विशुद्धा प्रतिग्रहः ॥ ७६॥ 
त्रयो धमां निषत्ते ब्राहमणासषन्ियं परति । 
अध्यापनं याजनं च्‌ तृतीयश्च प्रतिग्रहः ॥ ७७॥ 
वेरयं परति तथेवेते निवतेरननिति स्थितिः । 


न तो प्रति हि तान्धमांनमञ्यह प्रजापतिः ॥७८॥ ` 
त्रष्यण जा ब्राह्मण माता पता स उत्पन्न हए अपन फप। 
भ स्थति ६, वड यथाक्रम द्नखछःक्मा का जश्रष्र ठ कजम । 





कै सम इसलिय सरह, कि निरे द्विजो के कमे कलेस श्र द्धिज 
बल नरह्‌ गयां ! असम दसयिये न्दी. निषिद्ध के आचरणमे दोर्नो 
तुय ई(कुख्टरूण)नास० यह भाव लेता है, कि अनार्य ~नाल्य का दुन, 
व्राह्मण का कम फर, ओर मायेनभत्रास्य का पुत्र, सती भादि करे, 
यद दोन ब्राह्मण के सम नदी, दोप वारे हाने स, मस्यन्ते नीचे 
भी नक्ष, क्योकि व्राह्मण दी ई । † ७४-८० वासि° २।१३-१९ गति 
१०११-७, ४९ आप \।१०।४-७ वाघा० ११८१-० यान्न १११८-११९ 
विष्णु २१-७ ओर पूवे १८८-९० यथा क्स कहने का यदह गभिप्राय 
दे, कि आप वेद्‌ पटे भौर द्रो को पदण, अपि यक्ञ करे ओर. 
दरसर्यो स कराप, आप दान दे भौर दूसरों स ठे (मन्द्‌) 


८५७२ मंतुस्ृति १०।८२्‌ 


पदाना, पना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना ओर दान 
ेना यह छः क्म ब्राह्मणक दै ॥ ७५॥ छः कर्मो मेते तीनं 
क इये जीविका है, यद्न कराना ओर पदाना, ओर शुद्ध से 
(अपने क्मैमेसखे) ते दानखेना ॥७द॥ तीन षम त्राह्यण 
(के षभ) ते क्षत्रियं रे खयि हट जते ह। पदाना) यज्ञ कराना 
ओर तीसरा दान ठेना ॥ ७७ ॥ वैसे दी यपरके चयिमभी 
इट जति रै, यह मर्यादा है, भरना स्वाधी मनु उन दोना 
( प्षननिय, वैद्य ) के स्थि यद धमै नदीं वतलात्ता दै ॥ ७८ ॥ 
शखखाश्चभृखं क्षस्य वणिक्पदुकषीर्धिशः। 
आजीवनार्थं घमस दानमध्ययनं यजिः ॥ ७९॥ 
वेदाभ्यासोव्राह्मणस्य क्षत्रियस्य च श्षणष्‌ । , , 
वातोकर्मैव वैर्यप्य विशिष्टानि स्वकमैष ॥ ८०॥ 
(किन्तु भजा की रक्षा के स्यि) शच्च अच्च-का धारना 
यह क्षत्निय क्रा, जर वणिज, प्च पान, यर सती य वैय का 
जीविका के लि टै, ओर धर्मायै-दान) पद्ना ओर यज्ञ है ॥9दा 
(जीविका के स्यि भी) वेदाभ्याप्त ब्राह्मण का, परजादकी रक्ता 
सात्रय का, च्पापार्‌ वेरय का यह अपन कपो म विप है ॥८०॥। 
अजवस्वुयथाक्तन बाह्मणः स्वेन कमणा । 
जीवेरत्रियधमेण सघ्स्य प्रत्यनन्तरः ॥ <१॥ 
उमाभ्यामप्यजीवंस्व॒ फृथं स्यादिति चेद्भवेत्‌ । 
शविगारक्षमास्याय जिद्छयस्य जा((वकराप्‌ ॥<२॥ 
तरयदृर्याप्यजावस्तु ब्राह्मणः कषत्रियोऽपिवा । 


१०1८६ वर्णौ फे कर॑न्व ५ 


हिसप्राया पराषानां कृषि यतेन वजर्यत्‌ ॥ <३॥ 
{१ साध्वि मन्यन्ते शसः सद्धगाहता। 
म भ्रामररीयाश्चव इन्व केएिमियासुखमर्‌ ॥ ८४ ॥ 
वाह्यण अपने निनकेकमपते निकहेन कर्‌ सक्ता हुआ 
पषजनिगरके धम्‌ स जीविका करे, क्योकि वह (धै) इतका समापा 
६५॥८१.॥दन। से निर्वा न करपके,तो फिर कैसे हो, यदि यहं 
ताय हा, तो सती ओर पपाटन का श्रध ठेकर्‌ वैदय क्ष 
जात्रका पे जीतरे ॥८२॥ केरप इत्ति तेभी जीदिक्नान करसके, तों 
तरष्मिण वा निय अधिक हिपरावाडी ओर्‌ (दृष्टि जदि के) 
पराधीन सी कोय से छोड दैषे ॥ ८२ ॥ सती को 
कई अच्छा प्ते ६, प्रर यद्‌ जीविक श्रेष्ठ से निन्दितिदै, 
कया (इमभ्‌) कदे का युवा काठ (दट पा छुदाल ) 
भूकञरमूपिप एने वरर जन्तुरभोकी दिता कत्ता देद्य 
इद वुद्तिवेकसात्यनतो षतेषुणप्‌ । 
िद्ण्ययुद्ताद्धार्‌ विक्रयं वि्तवपनष्‌ ॥ ८५॥ 
सवाप्रसानपाहत इृतल्ञव तिलः ह्‌ । 
समना दवभरव्‌ प्रश्चवा यं चमादुषः ॥ <६॥ 
जीविका री इटि सेधमे की निपुणता (अपनी स्वी 
जीत्रिका) स्थामते हुए (ब्राह्मण ओर्‌ भननिय) को पैश्यवीं 


गात० ७।१-२६ आप० १।१०।१०.२१,४ 
1 (3 २।६५ ; ५९।६८-२१ † 
पूवे० ४।९५९.-१६० मे लावक फै ब्त म पराधीन कमे का निषेधहे 
# यह खेती फी निन्दावास्िय २,३२-३६ के विरुद हे भीर यज्चु 
१२।७१ भ फी लेती फी प्रद्रा फे विरद दे । 


८७४ मवुर्रति । १०।९१ 
बेचने योग्य वस्तुएं घन रे बट़ाने के छिर्ये वेचनी चायं, पर 
यह वस्तुः स्याग के योग्य जान स्यागदे ॥ ८५ ॥ सतारे रः 
पके अनन, ति, पत्थर कण ओर पश, ओर मण्य जोददे॥८६॥ 
सर्भच तान्तवं स्कं शाणक्षौमाविकानि च । 
अपिचेत्स्यरस्कानि फरमूरे तथोषधीः ॥ ८७ ॥ ` 
७ ~ $ 9.4 ० 9. 9 £ 
अपमशस्ं पिषमासं सागगन्वाश्च सवशः । 
्ारोदरदधिष्रतं तेकंमधुण्डंडशाच्‌ ॥ ८८ ॥ 
आरण्याश्वपशूट्सवान्दंष्िणश्चवयांसि च । 
मधनीरिच लक्षा सर्वौश्ैकशफांस्तथा ॥ <९ ॥ 
रंगा हुभा हरएक भकार का ती कपड़ा, सन, अरसी 
ओर उनके वेध चहिनभी रगेहृएदो, फक, मूक ओर 
ओषधये ( छोड़ दे ) ॥ ८७ ॥ जर, श्च, बिष, मां, सोम, 
सब प्रकार के मन्थ ( चन्दन इतर आदि ) खार, बद्‌, ददी. घी, 
तेर, मोम, य॒ड़ ओर कुक्षा ॥ ८८ ॥ सारे जेगङ। पशु ( हयी 
आदि ) दाहं बाहे (क्र आदि ) ओर पश्नी ( चकोर आदि ) . 
मथ) नीक, रल ओर एकखुर षले सभी (घोडा आदि) ॥८९॥ 
कामसुत्पाचजृष्यां ठ स्वयमेव कृषीवरः। 
विक्रीणीत तिलज्थुद्धान्धमा्थमचिरस्थितार्‌ ॥९०॥ 
भाजनाभ्यञ्चनादानाचदन्य्रततिरेः। “ 
` हृमशरतः शवविष्ायां पितृभिःसहमनति ॥ ९१॥ 
सती करने वाङा स्वयमेव सती, मे उतपन्न करफे वेधक 





९०।९४ वर्णो के कर्व्य ५७६ 
भश „, 


पपर के अथे तिलो को वेच दे, पर बह दध # हो! भौर {अभिक ` 
खभकेख्यि)देरतकस्तेनदों1९०॥ खाने ओर.मरते 
ओर दान करने के पिवाय तिं से यदि ऊुछ ओर करता है, 
तो मि वनकर कृते के 1 बिष्ट मे पितरो समेत इता है ॥९१॥ 
सद्यःपतति मासेन लाक्षया खवणेन च । 
उयरेणश्रमवति ब्राह्मणः भीरविक्रयात्‌ ॥ ९२॥ 
इतरेणं ठ पण्यानां विक्रयादिह कमतः + 
बाह्मणः सपरात्रेण वैर्यभावं नियच्छति ॥ ९३ ॥ 
नि क [} 
रसा स्सर्निमातम्या नेव रवण र्तैः। 
कृतान्नेचाङृतान्नेन तिखा षन्येन तत्समाः ॥९४॥ 
मामके, लाख के ओर छवण (के षेचने) से ब्राह्मण 
जरर परित होता दै, ओर दृध के वेचने से तीन दिनमें शरू 
दोजता दै ॥ ९२ ॥ दृरे ( निषिद्ध ) व्यव्रहाय दरन्पोः के इच्छ 
प्रक्र ४ देचने से व्राह्मण सातदिनमं वेश्य भाव को माप 
दोत्ा है ॥ ९२ ॥ रपत (गुड आदि) दृसर रमां (धृत आदि) से 
वदृटलेने चाहिये पर छण दृ्तरे रसं के साथ न्दी, पका 
भन, कशे अन्नपते § ओर ति धान से उनके बराबर 
बदरे जलाएं (न कि भाओों करके न्यून अधिक ) ॥ ९४ ॥ 





# किसी दूसरे द्रव्यस मिठेन दो (कव्ट्° रघ) विश्चुडन 
श्वेत हो, पेखा कदने से काले तिरो क! सर्वेथा निषेध दै ( नन्द० ) 
¶ मेधा के अदस्तार ‹श्वन्कुत्ता ' फे स्थान ' सः=वद ' पाठ हं 
फ नकिं आपता भं चारी से § “ऊतान्नेन ' तय्यार भन्न से, 
पार ( मेञ।० नन्द्‌ } । 


। ५७६ मतुस्मृनि १०११०५५ 


५, अ, ऋ, क. 


जीवेदेतेन राजन्यः सर्वेणाप्यनयं गतः 1 

न चष ज्यायसीं वृत्तिमभिमन्येत किचित्‌ ॥९५॥ 

योरोभादधमो जाप्या जवेदुक्शटकपमिः। 

तं रजा निनं इला किमेष परासयेद्‌ ॥ ९६ ॥ 
आपदा को भाप हभ क्षन्निव इस सव से जीविका कर, 

भिन्त ङंदी जीविका ( व्राह्मण शीं त्ति) कभी न सीङार 

करे ५९९५ ¶ जो निचली जादिकाखोभसतेउंदेके कर्णोतन 


५.» 


जीका रे, रजा पवंध्न फरक जय [हाव दर 

वरं स्वधम विगुणो न पास्स्यः स्वति 

परधर्मेण जीषस्हि उचः पतति जातितः ॥ ९७॥ 

वेदयो ऽजीदन्छषमण शद्रृत्यापि वत्तयेत्‌ 1 

अनाचरन्नक्ायाणि निवक्तत च श॒क्तिपाद्‌ ॥९८॥ 

अरर्डुस्वश्यश्रपा शूदम्कं दिजन्यराय्‌ 

एु्रदासत्पयं पारे जवि्कास्ककमभिः॥ ९९ ॥ 

र ९ [^ च) > 

यः कमभि; प्रचरिपः शरुशरष्यन्ते दविजातयः । 

[व ५ । „९८ ^~ ल क 

तानि कार्ककमाणि श्िखानि बिविषानि च| १००॥ 
अपना क्म विगुण हामी जच्छारहैःन करि वेगामा चह 


बहुत अच्छा हसक, यकि वनाने कमस जीदिक करता हा 
मर्द जाति त्त पत्ति हाजन्ताहं 1 ९७] कैरवं अपर 


~---------------------_~_---_ 
#माखण ऋ दान, मान के साथ निन्दित व्यवहार दे सें सीसिल- 
सपण्ठसे बह उसे स्यि यच्छे वणिज क्षी अपेन्ला जच्छ! है.नारा०) 
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रति ते जीका न करसे) तो अका (जूढा साना आदिः) 
कोन करता भा शु कौ तति ते भौ जीविका कर सक्ता द, 
पर पतामध्यं वारा होकर उत स्याग दे ॥ ९८ ॥ नव (भूष से) 
धु्रस्ीतग शते (द्विजं ते पूरी जीविक न मिर्ने पर उनकी) 
सेवा करने को अशक्त हुभा शुद्र कारक (दसतकार-पिक- 
खगर आदि ) के कर्मों से जीषिका करर ॥ ९९॥ जिन कों 
के करने से द्विजो फी सेवा ती हो, उन कारक कमं ओर 
अनेक प्रकार के शिर्पों (चिन्न सचना आदि) को करे॥१००॥ 
वैर्यद्ततिमनातिष्न्नाह्यणः से पयि स्थितः। 
अगृत्तिकर्पितः सीदन्निमं धर्मं समाचरेत्‌ ॥ १०१॥ 
४५ [> [५ [1 
सवतः प्रतिग्रहयाद्‌ ग्रह्मणस्वनय गतः । . 
( [+ र ७ „भ क्त 
` पवित्रं इष्यतीत्येतद्‌ धमतो नोपपचते ॥ १०२॥ 
अपने मार त स्थित ब्राह्मण, वेदय की जीविका न करता 
दुभा," यदि जीविका के अभावत्े तग होकर इख उठा 
रशो, तो इस धमे का आचरण करे † ॥ ९०९.॥ विप्रदा 
- को माहु व्राह्मण सव से (निन्दिततम से भी › दानि केः 
क्योकि पवित्र वस्तु दुपित होयद धात मर्यादा ते युक्त नदी है ९०२ 
 नाध्यापनाधाजनादया गहितादमप्रतिग्रहात्‌ । 
दोषो भवति विप्राणां ज्वलनाम्बुसमा हिते ॥१०३॥ 
रीवितात्ययमापन्नो योऽन्नमत्ति यतस्ततः । 
आकाशमिवपङ्कन नसपपिन रिष्यते ॥ १९९ ॥ 


# ९२१०० गौत १०।६० चिष्णु° ३। ४ 1 क्य र छ सपनन गौत० 
आध-५) मद आपण १।१८५-८०९५-१५ देखो उदादरण शण्डरेमे ‡ 


. ५७८ मनुस्मृति | | १०१०८ 
अजीगः सुतं हन्दसुपासपैद यितः 

न चाहिप्यत पापेन श्ुखतीकारमाचरच्‌ ॥ १०५॥ 
शमांसमिच्छन्नार्तोऽतञे धमाऽधमविचक्षणः। 


प्राणानां परिक्षाथं वामदवा न रप्रवाच्‌ ॥ १०६ ॥ 
(आपद्‌ में) ब्राह्मणों को निन्दित, पटाने, यज्ञ कराने आर 
दानसनेसे दोष नदीं होता है, क्योकरि वह्‌ अनि ओर जके 
तुर्य दह # ॥ १०३ 1 भाण संकट मे पड़ा जो ( बराह्यण ) जशं 
तहा से अन्न लाता 8, बह कीचड़ मे आङरत्राषव) पापसे च्छि 
नदीं होता ॥ ९०४ ॥ अजीगत मूख का मारा हुआ पुत्रके 
मारने को तय्यार हुंया, वह भूख के टूर करने को एसा करने 
प्र भी.पापसे लष नदीं हु † ॥१०५॥ धपे अधमं के जानने 
वाखा वाप्देव (भूखसे) पीडितो षाणां कीरक्षाके चयि. 
तते के मांस को चाहता हुजा (पाप से) चिप नदीं हुजा ४२० द॥ 
भरदरानः क्षुधात्तेष्तु सपुत्रो विजने षने । 
बहवीगौः प्रतिजग्राह ्रधोस्तक्ष्णो महातपाः ॥१०७॥। 
धुषात्तश्चाजुमभ्यागादिःामित्रः चजाघनीम्‌ । 
चण्डारहस्तादादाय धर्माधरमविचक्षणः ॥ १०८ ॥ 
मदतिपस्वी भरट्रान पुत्र समेत भूख ते पीडित हुभा निजजन 
-बन मु तरला ते बहूतसी गौ दान ठेवा मया॥९०७४े 
# वोसि° २७९ जेस अक्षि अ त 
करता इ दुषित नरह होता भोर गाने काजी पत | 


| दूषितनदा करता ह 1 अजीगत की कथा देखो पेते०्रा०७।१३-२६ 
°न श्चुता दे 1 जो सायण ने ग्वेद ददर खिखा द! 


१५१११ वर्णौ के कत्र ५७९ 


अथे का जानने वाला विश्राम मूत से पीडित हमा च दाल 
के प्राये ङतेकीटग ठेर खनि को सय्यार हभ ९०८॥ 
प्रतिग्रहायाजनाह्य तथेवाध्यापनादपि । 
्रतिग्रहः प्रप्यवरः पर्य विप्रस्य गर्हितः ॥ १०९॥ 
याजनाध्यापने नित्यं क्रियेते संख्छतासमाम्‌ । 
गरतिग्रहस्ठ रियत शद्रादप्यनःयजन्मनः ॥ ११०॥ 
जपहोमैपेखेनो याजनाध्यापनैः कृतम्‌ । 
प्रतिहनिमित्तं ठ त्यागेन तपसेव च ॥ १११ ॥ 
शिरोज्छप्याददीत विपरोऽजीवन्पत्स्ततः। 
प्रतिपरह्मच्छिलः प्रयांसततोऽपयुन्छः प्रशस्यते॥११२॥ 
मरिगरह, याजन ओर अध्यापन मे ते मतिग्रह निष्ठ ह, नो 
प्रो मे बाह्मण के लिये बुर है (अर्थाद्‌ भपक्ताड र भी 
निन्दित याजत अध्यापन ते काम चके तो निन्दित मिभ 
न छे) ॥१०९॥ परपोकरि याजन्‌ अध्यापन तो (उपनयन) प्र 
यायो के £ किये नति दैषर तिप्रः वो नीच जन्म वाठ युः ते 
भी किया जाता 1९१० दर् के) याजन जर अध्यापन 
चे रिया पाद नप दो से दूर हेता र, (दृ) मप्र स चा 
दाप्‌ (दिये दान के) सासे मैर्‌ दप प (र हता ह) १।९१९१॥. 
ब्राह्मण अपनी दि ते न निह करसक्ता ईमा, (र न 


----------- 
दि † श्द् भीर चण्डाठ स मी 


देखो मदामा० १२९४१।२८ म ॥ 
१२८११ विष्णुर ¶भर्< तप 


( नार०) ‡ धास्सि० २०४५ आप? 
पर देसो १११९३ 


५८० मतुस्पति „ ९०१९७. 
ञ्छ भी जहां तहां स रेलवे, दान सेरा अच्छाह अर्‌ 
उमे भी उज्छ उत्तम श ॥ ९९२ ॥ - 
सीदहिः प्यपिच्छद्षन चा परव्चपितः 

[च्यः स्याच्स्नातकैर्वि्ररदेच्छस्यागमरहाति ॥११३॥ 
अकृतं च कृतास्त्राद्‌ मोरजाविकभेव च 1 


हिरण्येधान्यमन्ने.च पूैप्र्वेमदोषवत्‌ ॥ १९४ ॥ 
सखनातक व्राह्मण भूख से पीडित हदा, ता राजासि कुप्प # 

ओर घन मागेवह न देना चह, तो स्याग के योग्य! दै ॥९९३॥ 

ति हप खेत वनर्‌; तथा गा, तकर) भ्‌, साना, अनाज 
ओर अन्न इनमे से पडा २, थोडे दोष वार दै ४॥ ५१५४॥ 
सप्र वित्तागमा धमां दायो लाभः कयो जयः । 
प्रयोगः कभयोगश्च ससतिभ्रह एव च ॥ ११५.॥ 
विद्या शिखं भ्रतिः सेषा गोरं विपणिः कृषिः। 
धृतिरभष्यं षीद च दश जीवनहेतवः ॥ ११६॥ ` 
बरह्मणः क्षत्रियो वापि इद्धि नैव प्रयोजयेत्‌ । 


वि क 


काम ठु बदु षमाय दचात्पापायक्षऽखकाम्‌।११७॥ 








~ # कुप्य सेन चांदी स्र भिन्न घाते अथात्‌ कांसी तवे आददे 
के यतेन । इसी तरह अनाज वसख्रादि भी । राजा यहां श्या कों 
उखांघ करः चततने वाखा क्छत्रिय राजा, बा शरद्र राजा ससित है! 
मिलामो पूवै° ४३३; ४।८४ आदिः गै अथौत्‌ जो नदी देना नाता, ` 
इससे न मागे (-कुल्ट०.)- उस राजा को व्यागदे, उसके देशे 
न रहे, ( मेधा० गोचि० राघ० ) { षासि० १२३ 


१०।११९ वणों के कर्सन्य ` ८८१ 

धन के यह सात आगम धयुक्त है, दाय, राम, खरीद, 
जप, प्रयोग्‌) कमयोग, ओर सत्मतिग्रह % ॥ ९१५ ॥ तिया 
(चिकिसा आदि); किस्य, (हुनर, चित्र बनाना जदि) मलुदरी 
सेवा, पथु रक्षा, व्यापार, सती, एन्तोष (थोडे मे ), भीख ओर 
व्पाज यह दसत जीवनके देतु दै  ॥११६॥ ब्राह्मण वां क्षन्निय 
न्पानन ले, हां (अयन्त आपद्‌ मँ) दहूत निचे पुरुष 
(सूत आदि) कोदेर्वे, ब भी धमे (पश्चपहायज्ञादिके पूय 
करने) के व्यि, ओर्‌ बद भी बहुत थोड व्याज प्र दे १९७ 


चठथमाददानोऽपि क्षत्रियो भागमापदि । 

प्रजा रषन्परशक्तया किखिषालसतिसुच्यते ॥११८॥ 
स्वधर्मो विजयस्तस्य नमय स्याप्पराडसषः। 

शश्चेण वेदयार्‌ रक्षिता धम्थमाहारयेदवहिम्‌ ॥११९॥ 


% गौत० १०।३९-२२, दूायन्येड फी जायद्‌ाद । कास = द्वे इषः 
धन षा मिना, घां मित्र चा श्वद्ुर से घन का भिकना 1 खरीद्‌= 
जो यस्तु भाष खरीदी द । जयनजीत मे मिला घन । पयोगनव्याज 
चर टगाना। कर्पयोगन~खती चा वणिज । सल्पतिग्रह ~ नेक स दान 
छना! समी शीफाकासें रे अुक्लार इन सातम से पिले तीन 
चासो व्ण फे स्थि धयुक्त दै, जय कूतरिय के लिय, भयोग्‌ जर 
क्यो परेश्य फे स्यि ओर सत्मतिग्रद ब्राह्मण के चयि 1 पर नारा० 
के मलुसार कमयोग = शिल्पादि कमे से घन कोति द्‌ का 
प द) योर नन्द० के भुसार जयन्मुकदमे का जीतना, प्रयाग = 
पदाना; फ्मयोगन्यक्न कराना दे ¶ अधौत मापस्काल म इनं दल ' 
ञकसतकिसी से फोर जीविष्धा करे। { वासिण २४०४३ मा. 


स 
नारा० * अदिपकां ` के स्थान ° अल्पकं ' पाठ पृते है मथोत. थोडा 
घन समाप । 








५८२ भनुस्प्रान १०१२१ 


धान्यम विशा शरक विद कापषापणापरम्‌ । 
कर्मोपकिरणाः शुराः कारः सिखिनस्तथा ॥१२०॥ 


` श्रस्ठपरत्तिमाकारक्षनक्षत्रमाराषययार्‌ 1 

निन बाप्युपाराध्य वर्य शद्रा जजावषत्‌।१२१॥ 
क्षत्रिय (राजा ) आपदा मे (पेदावार का) चोथा भाग 
डता हुञा भी, भजा की पूरी शक्तिभर्‌ रक्षा करता हज (जक 
खगानके) पापे छट जाता है ॥ ११८ ॥ उ्तका अपना 
चप विजय पाना ३, अतः मय मेंकपीठ न देःशद्ठ के साय वैश्यो 
की रक्षा करता हुजा उनसे धपरयुक्त वलि ठेव ॥ १९९ ॥ अर्था 
अनाज मेँ वेदषसे आटवां भाग, (सोने चांदी के सममे) वीव 
गजोकरिषटर सेषः एक कापाषण हो, ठेते) शुद्र, शिकरीगर 
शिल्पी ( वदृई आदि ) अपने फ ते (राना का ) उपक्रार्‌ कर 

(उनते कर न॑ ठे) 1 ॥ ९२० ॥ शुद्र इत्ति चाहता हया चाह 
षन्निष की सेवा रे, बा धनाल्य वैश्य की सेवा करक जीना चह! 

ककन -------- ~~ ----------------~----~--कक 
# छपे नादवे' के स्थान गोधि० 'न भये' पटृता दे अथोत्‌ भय 
भे पीठनदे1 शरणमे पीटनदे'स भी असिध्राय यही डे, कि भय 
उपस्थित होने पर युद्ध मे पीठनदे। देता ह्य मघा० कु्दुरिखते 
है, इसचियि "न भये' पार ही रखा हे मेधा० के अनुसार अनाज मँ 
सारुवा अथात्‌ अनाज क व्यवहारा वश्या सखाभम समखवभर 
मोधि०्क अनुकार फसाना स अनाज क्रा आरखवा अमपरेत हं । प्न 
७१३० मर अनाज म. वारहवां कदा हे,सो यदह आपद्‌ मे आरव हे ओर 
; अत्यन्त आपद्‌ मे १९८ कदा चौथा माग केव! मर वहां सोने चांदी 
का पचालवा कहा ह, यदह आपद्‌ प्र वीसर्वां हे । ओर १३८ म 
शद्रादि से"महीने २ कमे कराना छिखादहे, यदहः आपद्‌ म अधिक 


च करदे यद अमिग्राय हे ।  १२१९-१२२ गोतत> १०॥। "०-द 
याक ° १,१२०.११ 


१०११६ भणं के करचवय ५८३ 
स्वगोथेमुभयार्थं वा विप्रानासषयेत्न सः। 
जातबराह्मणशब्दस्य सास्य कतद्यता ॥१२२॥ 
विप्रसेवैव द्रस्य विशिष्टं कम कीर 

यदता<न्याद््‌ इरत तद्धबयस्यनष्फटम्‌ ॥१२३॥ 

. प्रकरप्या तस्य तंदृत्तिः सेङकडम्बा्यथाहेतः । ` 
शक्चावष्य द्यि च भयानां च पार्‌१।१२४॥ 
च्छिषटमन्न दातव्य जाणानि वरस्षनानि च। 

पुलाकाश्चैव धान्यानां जौणाँश्ेव परिच्छदः॥१२५॥ 

न शुदे पातकं किथिन्न च संस्कारमर॑ति । 

नास्याधिकारो ध्मँऽस्ि न षर्मासतिषेधनय्‌ ॥१२६॥ 

अथतरा स्वी (की भ्राप्नि) के चयि, वा दोनों (सर्म ओर 
जीविका) के लिय के व्यि ब्राह्मणों की ही सेवा करे, क्योकि 
ब्राह्मण का दाप्न कराना इषतकी छतङखता है ॥१२२॥ ब्राह्मण 
की सेवादी शुद्र का उत्तम कर्मं कडारे, इपस्ने भिन्ननो करता 
दै, वह इपक्रा निष्फछ होता हे ॥ १२२ ॥ उप्त (सेवक) की 

(सवाक) शक्ति, (काम करने का ) उसताह ओर उसके पारने 

योग्यो का खच देखकर अपने कुटुम्ब से उप्रकी जीविका नियत 

कर ॥ १२४ ॥ श्युठ। अन्न, पुराते षड, अनाज का विट 


(वा चावल की पिच्छ) ओर पुराने सामान ( वतन आदि ) 
देने -चादियें ॥ ९२५ ॥ शुद्र भ कोई पातक (जाति स गिराने 
अ 


` ^“ # ऊहसन खाना आदि ( गोचि° इल्टर० ›) सना आद्‌ का पाप 
ता ब्रह्यदद्या भद्ध का पाप उसको भी दोता दी है (राघ०) 


९८४ ` प्रतुस्मति ` ` ९०१३१ 
बाढा कप) नहीं हेता दै, न वह संस्कार (ऽपनयनादि) के योग्य 
` हे.नइसका्धिजो केोषमे मे अधिकार हैन प्ते भतिपेध दै।९२६॥ 
रप्वस्व धपेङ्ञाः सता बृत्तम्व्ताः 
प्रन्ज्रवजे न दुष्यान्त प्रशसा प्रष्ठुबन्त च|| १२७) 
यथा यथा हि सददृत्तमातष्यनसयकः । । 
, तथा तथम च च लोकं प्राप्रायनिन्दतः ॥१२८॥ 
(शुद्र) जोध पराति की कामना वारे ईः अपने धमकर 

जानते है वंह यदि मन््र कों छोडकर ( ओर कार्मा मं) नेकां 
(आयो ) के आचारम स्थित होते दै, तो वह पापी नरी दते; 
अपितु अरंस्त पाते रै ॥ ९२७ ॥ ( आयो का ) निन्द्क न होकर 
लेते २ भशरो के आचरण का अनुष्ठान करता दै, तेते २ अनिन्दित 
ह इस कोक ओर प्रोक को पाप होता है॥ ९२८ ॥ 
शक्तनापि हि इद्रेण न कार्यो धनसंचयः। 

श्रो हि घनमासाच ब्राह्मणानेव बाधते ॥ ९२९॥ 
एते चतुर्ण वर्णानामापद्ध्मः प्रकीर्ताः । 
यान्सम्पगदुतिष्ठन्तो जन्ति परमां गतिम्‌ ॥१३० 
 एषधमविषिः हृःक्घ्नांठवण्येस्य कीतितः। | 
-अंतः पूर प्रवश्यामि प्रा्याश्चत्तविधिं शुभम्‌ ॥१३१॥ 


(घन कमने मे) प्मयैभी शुद्र को षन का सञ्चय नरी 
करना चाय) सरथाके शूद्र धन पाकर बराह्मणोंको ही ततम 
करता दै # ॥ १२९ ॥ यह चास पर्णो ङ्ग ता + ४ ॥ १२९ ५ पष वारो षणो के भापद्पपे करे है 

=-= 


कैन # म॒द्‌ से मौर सवा न करने से (मेघाण्गोविश्कुष्टुऽयाघ०) 


: भभ दानेके पात्र धद 


जनक पूरा २ अतुष्टान करते हए ( चारों वर्णं ) प्रमगति को 
भाप हेत ६ ॥ ९३० ॥ यद चारों वर्णोके धमकी ब्रिषि पूर्ण 
कर द। ई, इससे अगि प्रायधित्त की शुभविधि कटहुगा ॥ ९३१ ॥ 


अथ एकादशोऽध्यायः . -: 
--- ~ _ ५ हि 
सान्तानिकं यक्ष्यमाणमष्वं सर्ववेदसम्‌ । 
€. ५ [४ ० १ 
गवये पितृमातरथं खाध्यायाश्लुपतापिनौ ॥ १॥ ` 
नवेतान्स्नातकान्वियादबाद्यणाम्‌ धर्ममि्ठुकान्‌ | 
निःखमभ्योदेयमतेभ्यो दानं विचाविश्चेषतः ॥ २॥ 
एतेभ्यो हि द्विजाग्रचभ्यो देयमन्नं सदक्षिणग्‌ । 
इतरेभ्यो वदहवदि कृतान्नं देयसुच्यत ॥ ३॥ . 
भ बद जो पन्तान (के छियि विवाह ) चाहत है, निने 
यङ करना दै, जो पथिक दै, नो ( विश्वजित्‌ यज्ञ मे) सर्वैख दे 
चुका दै, गुरुके स्यि (अर्थी), पिताके कथि (अकी) माता 
के खमि अर्थी, स्वाध्याय ( अध्ययन अध्यापन ) के छि अर्थी, 
ओर रेगग्रस्त † ॥ ९॥ इनन ब्राह्णो को धते मांगने वाले 
सातक जनि, इन नि्धैनों को इनके विदयाविक्षेष के अनुत्ार 
देना चाहिये ॥२॥ इन नौ ब्राह्मणों को दक्षिणा पित अन्न(वेदि 
# पूर्वै कदे अनुसार दस अध्याय मे प्रायश्चिस का विधान 
होना जाददिये था, पर १ सि ७३ तक दान का विष्ठान है, यह क्यो १ 
(उच्तर) दान से भी प्रायश्चित्त दोते दै, यह भागे किखापंगे, 
इलाश्यि यहां दान के पात्र आदि का निगय आपरस्म में कर दिया 
है † मौत० ५।२२ आप २।१०।९-२ वौघा० २।५१९ 


५८६ मनुस्पति. - १९६८ 
के अन्दर) देमे, जरो को वेदि से बाहर पक्रा अन्न.देना कहा 
(धन केने मेदि के अन्दर बादर का कोर नियम नई हे।२॥ 
सर्वरत्ानि रजा ठ यथाह ्रतिपादयेत्‌। 
बह्मणान्वेद्विहुषो यङ्ञाथ चेव दक्षिणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
कृतदारोऽपरन्दारानिभक्षिखायोऽपिगच्छति । 
रतिमात्रे फरं तस्य द्रवयदाठस्वु सन्ततिः ॥ ५॥ 
धनानि वु यथाशक्ति विप्रेषु प्रतिपादयेत्‌ । ` 
बेरविल्सु विविक्तेषु प्रेय स्वगं समर्खते ॥ & ॥ 

; राजा. वेद के जानने बे ब्राद्यर्णो-को यथायोग्य तारे रत्र 
ओर यज्ञ के चयि दक्षिणा ( =बन)देषे ॥४॥ जोली बारा 
हुभा ( न ) मांगकर ओर शली विवाहता है, उसको रतिप्ात्र 
फ दै, ( उपमे उस्यन्न दूर ) सम्तति तो धनदाता कीं होदी है 
(अराव होते इए सी के विवाह नहीं करना चाद्ये, न पेते को धन 
देना चादिय) ॥ ॥ ५॥ वेद पित्र ब्राह्मणों को धन यथा- 
शक्ति देषे; इमसे पर कर स्वगं को माप्त हेता है ॥६॥ 
यस्य त्रेवाषिकं भक्तं पयां मृयग्रत्ये । 
अधिकं वापि विद्येत स सोपं पाठुमहेति ॥ ७॥ 
अतःस्स्पीर्यसि द्रभ्ये यः सोमं पिवति द्विजः । 

स पीतसोमपूर्वोऽपि न तस्यनोति तत्फलम्‌ ॥ < ॥ 
` जितके ुडुम्ब के पाडन पोषण के छियि अनाज तीन वर्षे के 
गोवि० नारा० राध रामणे दस ऋछोक को छोड दिया है । - 
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सिम पया शे वा अभिक हो बह सोम्‌ पीने योगय है #1॥७॥. 
रमत थोडे धन कै हेति हृए नो द्विन सोम पीता है, वहं जो पहले: 
सोम पचर ९, उप कफर भी नहीं पाएगा, षरयोकि 1ना. 
शक्तः परजन दाता स्वजने दुःखजीविनि । 
=, ९ 
मध्वापातता वषास्दः स धमप्रातरूपकः ॥ ९॥ 
भृयानासुपरोषन यक्तरेयोधदेहिक९ । 
तद्ुव्यय॒सादकं जीवतश्च मृतस्य च ॥ १०॥ 
यज्ञत्लखतिरुद्ः स्यादकनागन यज्वनः! : 
ब्रह्मणस्य विशेषेण धार्मिके सति राजनि ॥ १९॥ 
योवेरेयः स्यादवहुपशुक्नकवुरसोमपः । 
उम्नात्तस्य तद्‌ द्रव्माहरेयत्नसिद्धे ॥ १२॥ 
जो समर्थे इभा अपने कुटुम्बियां के भूते परते दए दूरे 

रोगे को दान देता दै, उप्तका वह दान ध्मीभातै जो: 
जाहरा शद दै, पर विषके साद वाडा है (अन्तमं नरके 
डरता है) ॥ ९ ॥ कुटुम्बो को तंग करके जो ङढ परलोक 
के स्यि करता है, षद उसके चयि दुःख परिणाम बाला देचां है 
जति हूए भी ओर मरकर भी॥\०1(क्षन्निय आदि) यजमान काः 
वित्रेष करके बराह्मण का यङ्ग (दूष अङ्ग पूरे होकर निरा) 
एक अङ्कते रुका दुभा शो, तव जो वैश्य बहुत षन बाला. हो): 

` # घासि० ८।१० याक्ष० ९११९४ विष्णु° ५९८ ^ स्तोम पानि योन्यः 
३, सोमयज्ञ कर सकता । यह काम्य सोमय् के विषय मे निषेधः 
है, निय सो यथः कथित्‌ सवश्व रना चादिये -( मेधा० गोधि० ` 
कुर्द, रघ० ).1 निद यज् मे, देखे पूव° ४२९, ६।६१० " 
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पर पाक यज्ञो ते रहित हो ओर सोमयाजी .न शे, उप्के.र.से 
य्न की सिद्धि के छियि धन ठेसक्ता दै, वकि राजा धार्मिक हैः 
आत्‌ आणि वा दवे वा काम श्ुदरस्य वेश्मनः}: 
न दि शरस्य यञ कश्चिदस्ति परिरहः ॥ १३॥ 
योऽनाहिताधिः शतश सयजञ्वा च सदशः । ' 
तयोरपि कडम्बास्यामाहरेदविचास्यचं ॥ १४॥ 
आदाननिव्याचादातुराहरेदप्रयच्छतः। 
तथा यशोऽस्य प्रथते धमश्चैव प्रवधेते ॥ १५॥ ` 
यदिदोवात्तीन जङ्ग रके, तोशुद्र के घरमेभी 
क्ता र, क्योकि शुद्र का यज्ञो मेँ ( स्वतन्त्र ) कोई सम्बन्ध 
नदी है॥१९३॥ जोसौ गो दाला होकर आदिताभि नदी, षा 
स्स गो वाला होकर सोमयाजी नहीं, उन दोनों के कुटुम्बो से 
भी बिना विचारे ठे अधे ॥९४॥ जो सद्‌ा ठेताहै, देता 
नही, उस्न दते एसे ( पङ से) खेवे हे, इसथकार इसका 
यश फेरता.हे ओर ध्म बता दै ॥ १५ ॥ 
तथव स्मे भक्तं भक्ति ष्डऽनश्नता । .. 
अश्वस्तनविधानेन हतेग्यं हीनकर्मणः ॥ १६५ 





, #११-५ गौत०९८।२९-२७ “राज्ञा घा््ंक दो" जञा कि शस अरा 
भेःशाख पर चलते को दण्ड न दे । {गोवि्के.जचुसार यद्‌ नियम - 
केवल क्षत्रिय कुटुम्ब सेरेनेके विषयमे ह, मेधा० कुट्यु०के 
भुर श्रिय ब्राह्मण दोना स धः जो सदा दानलेता हे, येसाः 
ब्राह्मण (गोविर छुव्लू०.राघ० ) " जो सदा कमाता दी है, दाग-नहीं 
करता, पेसा-चारो. वर्पो मे से का ( मेधा० नारा० ) 


५०६ 
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सलासित्रादगारादा यतोवाप्युपरभ्यते । 
आस्यात्यं ठ॒ तत्तस्पे पृच्छते यदि पृच्छति ॥१७॥ 

ए1 ६। जस्नन्‌ छः भोजन नदी खाए ( =तीन दिन रात 
भूषा रहा हे ) वह पात्रे भोजन मेँ हीनकमे वले श्से एक 
दिन मात्र के खयि हरसक्ता दै † ॥१६॥ खदयान ते, सेत से, 
बाघरसे अथवा जहासि भितरे(खे) हां यदि बद पूे तो 
उसे साफ़ ववर; देना चाहिये, (किभने इष निपित्त चुरायारै)॥१७॥ 
ाह्यणस्वं न हत्यं क्षत्रियेण कदाचन । 

= ५५ [4 €^ € (^. 
दस्युनिष्किययोस्वु स्वमजीवन्दवुमरेति ॥ १८॥ 

इ = र, + [घ्‌ 
योऽसाघुभ्योऽथपादाय साधुभ्यः संप्रयच्छति ।. 

स कृला परवमासानं संतास्यति तामौ ॥ १९॥ 
यद्धनं यत्नश्रीलानां देषखं तदिद्वैधाः । 
अयज्वनां वु यद्वित्तमासुरस्वं तदुच्यते ॥ २०॥ 

न तस्मिन्धासयेदण्डं धार्मिकः पृथिवीपतिः । .. 
प्रचियस्य हि बाल्दियाद बाह्मणः सीदति शषा ॥२९१॥ 
तस्य भृत्यजनं नाला स्वह द्रम्बान्महीपतिः। 
श्तश्ीटे च पिङ्गाय बृत्ति धम्य प्रकृयेत्‌ ॥ २२॥ 
केदखयिलवाऽप्य इत्ति च रकदेन समन्ततः} 

- शजाहिधमेषद्मागं तस्मासाप्रोति रक्षितात्‌ ॥२३॥ 


# अपनेसि कीन क्म वाङ (मेष्या ) दानादि `धम से रित 
{ङ्ल्द०) पति त-आदि" नारा०) †१६-ददे गोत १८।९८-३१ यक्ग०, 
३।४३-४४ 
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ट 


(रेमे निमित्तो मे भी) क्षत्रिय को व्राह्मण का धन कभी 
नदीं हना चाय, धं भूत से मरता हुआ पड दस्यु से # ओर 
यन्न हीन (कषत्रिय ब्राह्मण) से हरमक्ता ३ ॥१८॥ नो दुष्ट 
से धन छेकर भरो को देता है, वह अपने आपको नौक्रा बनाकर . 
उन दोनों शो तारता है 1 ॥ १९1 यत्तशीखोंकानोषनदै,. 
उको बुद्धिमान्‌ (यागादि मेँ खगने से) देवताओं का धन कते 
है, यज्ञन करने बाखोंकाजो धन दै, वद अघुरों का धन कश 
छाता है ॥ २० ॥ षाक राजा उपतको (एमे निमित्तो पर 
हरे बि को) दण्डन दे, क्कि राजा कीदी मूसेतात्ते 
व्राह्मण भूत से पीडितं हेता है ४ ॥ २१ ॥ ( इमल्िये ) उप्रके 
(बाह्मण के) कुटुम्ब को देखकर, ओर उ्तकी तिचा ओर आचार 
को जानकर राजा अपने छुटुम्ब से धर्मयुक्त जीविका नियत 
करे ॥२२॥ इपरी जीविका नियतः करके सव ते (श चोरादि 

से) इषकी रक्ता करे, क्पोकि रता कयि हए ब्राह्मण ते 

राजा उत्करे पेते छ्य दिस््ा पाता ३8॥ २३॥ 

न यत्ना घनं शुद्रा्िपरो भिक्षेत किचित्‌ । ` 

यजमानो हि भिक्षिला चण्डालः प्रेय जायते॥२४॥ 

यक्ञायमय मिक्षिला यो न सरव प्रयच्छति । 

सयति भासतां विप्रः काकतां वा शतं समाः॥२५॥ 
9. 





1 # दस्यु ` देखो १ ०५४५ नारा० के अनुसार यह दकं राजा कों 
क का धन शयुभकम में कगने सते, दूसरे को श्ुसतमै के -पूरा ` 
*.स.। नन्द्‌? ने १९२१ छोक नदी छिन देले; पू 

भ दाखल. २१-९२देस; 
७-{३४-१३५ \ देखो पूवै० ८,३०४ ` न 
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देवस्वं ब्राह्मणस्वं वा लोभेनोपहिनस्ति यः: 
स पाप्मा पर खाक ग्रध्राच्छिष्टन जीवति ॥२६॥ 
३1 वश्वानर नख लिवपेदद्दपयेये । 
क्टश्रानां पशुसोमानां निष्कयथमसम्भे ॥ २७ ॥ 
ध धः ७ भ ~ ^ 
आप्कटछन या धम इरतऽनापद दविजः । 
स नापरोति फलं तस्य परप्रेति मिचासतिम्‌ ॥ २८॥ 
विश्वश्च दवैः साध्येश्च बह्मणेश्च महर्षिभिः । 
न च. =, (५ 
आपत मरणाई(तावधः प्रतिनििः एतः ॥२९॥ 
परसुः प्रथमकसस्य योऽुकसेन पेते । 
> [अक = (0. ० 

न्‌ साम्परायक तस्य दुर्मतानद्यत फम्‌ ॥ ३०॥ 

यञ्चक ल्य व्राह्मणशुद्रतसे कभी धनन मांगे) क्योकि 
मागकर यज्ञ करता हुभा मरकर चण्डाल होता #॥२४॥ 
यज्गके ल्य घन मांगक्रर जो सारा नदीं ख्गाता दै) बह ब्राह्मण 
सो वतक भास दा काक वनताहै॥ २५॥ देवता के धने 
को भौर ब्राह्मणक्रेधनकोाजोणोभसे हरता, बह पापी 
दूसरे जम्प मे जिद्ध की जरसे जीता है ॥‹३॥ निय जो पश्याम 
आर्‌ सोमयाग ६ उनके ( घनाभाव से) न होसकरने मे, भायधित्त 
के लिये, दर्थ बदरने पर (वेन शह के आरम्भ मे) सदा पेषानरा 
इट # कर्‌ ४२७॥ जो द्विज विना आपत्‌ कै अप्क्रारकीं 
विधित घर्मं करता ३, वह परलोक म उसक्रा फर नह। पत्ता हैः 


.-__------------________ 
कः याक० १।९;७ चिष्णु० "९ । ९२ { याक्ल० १।१९७ { याश्च 
१११२६ विष्णु० ५९।१० ओर मिला पूल° २५१६ 
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यह विचारा हुभा है ॥ २८ ॥ कपोकि' विश्वदेवं, -सार्ध्ण, 


बाह्मण ओर महरिया न आपदा मे मरनेके भये (आपद्धम) 
अषी क्म का परतिनिधि बनाया दै ॥२९॥ सो नो युखूप- 


विधि के समरे होकर अनुप्वीध से वैता है ( परतिनिषि से कर्म 
करता है) उस दुर्मति को पारटोकिक फर नदीं होता है ॥३०॥ 
न ब्राह्मणो वेदयेत किञचिद्राजनि धमेवित््‌ । 

|, | ॐ4 ध ^. 
स्ववीर्येणैव तान्‌ श्िष्यान्मानवानपकारिणः ॥३१॥ 

४५ { + ७ [१4 र 

स्ववीयाद्राजवीया् स्वीय बवत्तरण्र्‌ । 
तस्मात्सेनेव वीर्येण निग्रूहणीयादरीन्दिजः-॥ ३२॥ 

[१ € ^ [*९ © ^ [4 
श्रुतारथवाङ्गरसाः इयादत्यावचास्यच्‌ । 
वाक्शश्चं वे ब्राह्मणस्य तेन हन्यादरीन्दिजः ॥३३॥ 
धर्मका जाननेबाखा राह्मण ऊढ मी(अपकार)रजा से न निवेदन करे, 
केवल अपनी शक्ति! ते श उन अपक री मनुष्यां को दण्ड दे॥३२॥ 
(्ाघीन). अपनी शक्ति से ओर (पराधीन) राजकषक्ति से (स्वाघीन 
होने से) अपनी शाक्तिं बरवत्त१ है, इपटिये अपना द शक्ति 
से बाह्मण वेरियों का निग्रह करे ॥३२॥ विना विचरे। 
अथव ओर अन्गिर से देखी श्चुतियों का मोग करे, बाणी ही. 
ब्राह्मण. का बाक् ह) उत्तमे ब्राह्मण बेरियो को मरि ॥ ३३॥ 

स 

न पेस। न दोः कि भूला ही मरजाए । 4 अपनी शक्ति जो अगे 
ददे का द ४ मिरखाभो पृवै०९] २९१० ६ मिलखाभो पूर्व ९।३१३-३२१ 
॥ ˆ मचिचास्यन › के सथान ‹ अभिचारयन्‌ ` ससिचार कै करता 


इमा ( नारा ) “भभिचारितंः ( नन्द्‌० ) अभिचारकमे-पेसा कर्यं 
जिसका फरु हज्चका मसनाद्दो। 


१९।३६ ये कम ५९३ 
क्षवियो बाहुवीर्येण तेदापदमासनः । 
धनेन वेरयशर् तु जपहेमे्दिजेत्तमः॥ ३४॥ 
विधाता श्रासिताश्चक्ता मेघो त्रह्मण उच्यते । 
तस्मे नाङकलं ब्रूयान्न शुष्कां गिरमीरयेत्‌ ॥ ३५॥ 
त्रिय भुजव से अपनी आपदा तरे, वेशय ओर शूद्र धन 
ते, व्राह्मण जप ओर हो तेभ] रद] व्राह्मण मर्यादा वनाने 
चारा, क्षाप्नन कएने वाखा (अधे का दण्ड-प्रायश्चित्त-देने 


बाला) आचार्य, ओर सव्रका हितैरी कहाई, उस्के खयि 
अनिष्ट बचन न कट, न कठोर वचन कड 1 ॥ ३९ ॥ 


न पैकन्यान युवतिनौद्पविधयो न बालिक्चः। 
होता स्यादभिहोत्रस्य ना्तोनासंस्कृतस्तथा ॥ ३६॥ 


व 
# वासि० २६।१६ । पवौ के अथैर्म दीकाकारो कामद हे। 
चिधातानवननि वाखा ( जगत्‌ का. अच्निहो्र के द्वारा ) ( मधा 
न्य० ) विहित कमा का अदुष्ठान करते घाटा ( गोचि° ङुर्द्‌० ) 
अरे, न फले सौर अन्यथा करने के समथ ( राच० ) अतिचर्‌ 
शाट कां करने वाला (नन्द्‌ ०) श्ासिताननिग्रह करने वाखा, सजा 
काशी ( मेघधा०) पुत्र श्विष्यारि का ( फुर्द० ) मधम फा (नास) 
ध्म फरने वाला (नैव्‌ गोश्चकान अध्यापक, (ग्ववि० नासा०) दित का 
बताने वाका ( मेधा० ) घमोदिं का चतलनि बाला (कूल्ट्० राघ०) 
ति क) भ. (9 [4 
मुद्रित पुस्वर्को मे जो ' द्यष्का पाड है, उसके स्थान मेधा० गोव | 
रो० नेद्‌ के सथं ८ शक्ता * षाड चादिये । अनिष्टवचनन्‌ 
नाय० नेद० के सथाजुसार छ ये । अनि 
था गीरवचन, नीच मुख श््यादि्‌ । नाा० 
षते मारो घांधो श्तयादि । कारचचनण 4 
‹ च्रयात्‌ " के स्थाने ° कुयोत ' पदता ह 1 मर्थ-उस > 
9५, 


करे, न कठोरः यो 1 





५९४ मनुस्मृति । १,१।४० 


नरके हि पतन्त्येते य॒हतः स च यस्य तत्‌। 
तस्रद्धितानङ्श्चरो होता स्यादेदपारगः ॥ ३७॥ 
न कन्या, न ( विषादी हई ) युवति, न थोड़ी वि्यात्ारा, 
न मूर्ख). न पीडित) न जिसका उपनयन नहीं हा बहु, अग्निदो 
काहोताहो #॥ ३६॥ यह होम करते इए नरक मेँ गिरते 
है ओर वह (यजमान) भी, निका वह क्म है, इसि 
श्रोत कर्मो मे शर वेद के पार पहुचा हआ होता होना चाहिये । ३७ 
प्रार्जापत्यमदताश्वमरन्याधेयस्य दक्षिणाम्‌ । 

क ^ अ भ ^ क, = क [कष्‌ | 
अनाहतािमवति ब्राह्यणा विभव सति ॥ ३८ ॥ 
पुण्यान्यन्यानिङ्खवातश्रद धानोजितेन्दियः । ` 
नत्वस्पदक्षिणेयत्ने येजतेह कथञ्चन ॥ ३९ ॥ 
दान्दयाण यञ्चः स्वगमायुः कात प्रजाः प्रशन । 
हन्त्यखदक्षिण। यन्गस्तस्मान्नाखधनोयनेत्‌ ॥ ७० ॥ 

ब्राह्मण धन के होते हए यदि प्रजापति देवता के चये घोडा 
अभ्न्याधान ॐ द्‌क्षणा न देतो वह अनादिता होता दै (आधान 
का फर नदी पाता हे) ॥ ३८ ॥ श्रद्धावान्‌ ओर जितेन्द्रि हज 
दूसरे युण्यकम्‌ कर, किमु थोढी दक्षिणा वे यो से कभी 
यजन न करे ॥३९॥ योडी द््षणा वाखा यज्ञ इन्द्रिय, ध 
(जीतेजी) यशासगोभायु (मरने के पीडे) किमा जौर पदों 
क हनन करता दे, इर्ये -थोडः घनवाङा ----- 1 + ८८ पाड पनवाडा यह न॒ करे ॥४०] _ 


# ददै-३.७ .बासि० २६ मौत० >।8 अपण 
२।१५।१८-१९ भौर 
पूष २।१७२ ; ५।१५५ ; ९१८ १ 


१९।९५ यकम ` ९९५ 
अभिहोत्यपविभ्यागरी्‌ बराह्मणः कामकारतः । 
चान्द्रायणं चरेन्मासं वीरहत्यासमं हि तत्‌ ॥ ४१॥ 
ये श्दरादभिगम्याथमभिहो्रुपासते । 

ऋतिवजंसते हि शूद्राणां गह्यवादिषु गर्हिताः ॥४२॥ 
तेषां सतततमन्ञानां इषरागन्युपसेविनाम्‌ । | 
पदा मस्तकमाकम्प- दाता दुगौणि संतरेत्‌ ॥३॥ 
अगिहोत्री ब्राह्मण इच्छा से अश्नियों को. खागकर (सविं प्राततः 
होमं न करे) महीनाभर चान्द्रायण करे, क्योंकि वह वीर, # 
हया के तल्प है 1 ॥९॥ जो शूद्र से घन पाकर अश्निशेत्र करते 
&, बह शूद्र दै ऋति है वेद वादियों मे निन्दित ईं ‡ ॥५२॥ 
वह जो. सदा शूदर की अधिथा को ६ उपाषते है, उन भूष 
ङे माये पर पाथो धर कर दाता दुःखो को तर जाता दै ॥४३॥ 
अङ््मन्विहितं क्म निन्दितं च समाचरन्‌ । 
प्रसक्तशचेन्दियार्थष प्रायश्चित्तीयते नरः ॥ ४४ ॥ 
अकामतः कृते पापे प्रायश्चित्त विदुषा 
कामकारतेऽप्याहरके श्ुतिनिदशनात्‌ ॥ ४५॥ 


विहितकप को न करता हा ओर निन्दित को करता 


[काकि नवग्वा प [9 कय 
` # वीरपुर ( भोवि० इ्छ्‌+ नाा० राध ) अश्भियं पुत्र ्स 
लिये हे, किप उस्पश्न की होती च (नारा०) घीरक्षाजय (नद) 
अथवा वीर्दवता (स्र) 7 वासि १।२८; २९।२७ गोत० -दरा३४ 
विष्णु० ५०१३ { मिला पूषै° १६२५ $ शध के घन खे. ध 
हो कस्ते द 1 नन्द्‌० पू्ोध् को इस तरह पदृता ट “ पापानां सत 


तपामद्धि (स्य जहतां ” 


॥ 


॥ 


५.९६ मसुस्प्रति | ११।९८ 
हृथा, तथा इनदरो भ फसा इभा मतुष्य मायि कँ `याग्य 
होता हे# 1४९] बुद्धिमान युप दिन इच्छा (विनमज) से कय 
पाप मे भायथित्त कहते है, दुरे आचाय इच्छा करक (क्य 
पे भी कहते है क्योकि श्रुति मे देखते द † ॥.४५ ॥ 
अकामतः कृतं पापं वेदास्पाक्षन शुच्यति ॥ . 
कामतस्तु ङतं मोदासरायशचित्ते पृथाम्षिेः ।॥४६। 
्रायश्चीतीयतां प्राप्य देवादयवेकृतेन बा । ` 
न सस तरजत्टिः प्रायश्चित्तऽकृते [दजः ॥ ७.७॥ 
` इह दुश्चरितैः केविकेचिप्पूवेकृतेसतथा । 
्रापठुबन्ति दुरसानो नसं रूपविपययम्‌ ॥ ४८ ॥. 
बिन इच्छा क्रिया पाप बेदाभ्याप्तमे णद्ध. दोतारै, ओर 
मोहवश इच्छा से किया पापं मिन्‌ मकार के भायध्ित्तो से 
(शद्ध होता है ) ॥ ७६॥ ममाद से वा पूर्वर (जन्म के) कम 
ते % भायश्ित्ती, होकर द्विज भायश्चित्त किये विना धमीसारओं 
कं पाथ स्पतगं न करं ॥ ४ प क्या क खार कमा, 
ओर क पुप्रके (जन्मभ) कियासे रूपके उर्ट प्र्ट कां 





# ७७-४६ वास्ि० २०।१-३; २२ मौत० १९ बौधा० ३।१० याक्ष० 
‰।२९१९. २२६ ^ पेतण्न्ना० आरद्मे लिखा दैः कि डल्द् -ने यतिर्यो 
“ को मेडर्यो के आगे डारु दिया ( मेडियो के मागे डालना विना 
` श्छ नरी दोसक्ता ) उखको दसा रुगी, वह प्रायस्तत के ल्यि 
ब्रह्मा कै पास गय, ब्रह्मा ने उसको प्रायश्चित्त के लिये उपहव्य 
कमे वतलाया । ४ पूैले जन्म फा ` पाप, खेटे नख शने श्तयादि. 

धरायीर मे भाई इुियो से अनुमान किया जाता ड । 


१५ प्रं पापो के फठ ५९७ . 
मप्र हेते ह ( इसलिये भी मरायश्ित्त करना चाहिये #॥ ७८ ॥ 

क प ल $ 
सुत्रणचारः कन्य सुरापःरयावदन्तताम्‌ । 
ब्रह्महा क्षयरोगिलं दोश गुरुतखगः॥ ४९॥ 
पिशुनः पौतिनासिक्यं सूचकः प्रतिवक्त्रताभ्‌ । 
धान्यचोरोऽङ्हीनत्मातिरेक्यं ठ मिश्रकः ॥ ५०॥ 

( ब्राह्मण के) सने का सुराने बारा खेटे नखो को, शराव 
पीने बारा कारे दिं को, बह्महया करने वाडा क्षयरोग को, 
आर गुरुक्ीगाभी दुष चषदे का ( पाता ह ) ॥ ५९॥ चुगदी 
खानि बाल्य नाक की दुर्गन्धि को, अटी निन्दा करने बाडा सुह 
की दुरीन्धि को, अनाज का चोर अंगदीनता को ओर (अनाज) 
मिनि ब्रा अङ्ग की अधिकता को प्रप होतादहै1॥ ५० ॥ 
अन्नहरतीऽऽमयावितं मौक्यं वागऽपहारकः 4 
वस्रापहारकः शैत्यं पंरुतापश्वदहारकः ॥ ५१॥ 

५ ऋ म 9 [9 
एवं कर्मीवशेषेण जायन्ते सद्विगर्हिताः । 
जडपूकान्धवधिरा विङृताढृतयस्तथा ॥ ५२ ॥ 
चरितग्यपतो निदं प्रायश्चित्त विशुद्धयं । 
निन्ेरदिलक्षणैडक्ता जायन्तेऽनिष्कृतेनसः ॥५३॥ 
9 ऋ, क © 

वरह्यहूया खरपान स्तय युकहनागम्‌ः । 
महान्ति पातकान्याहृः संसगेश्वापि तेः सह ॥५४॥ 

अन्न चुराने घाल अभि की मन्दा ( वदहङषी ) को, बाणी 





कै ४८-५९ नासि° १।१८ २०६; २१।४३-४४ यन्त ३।२०७-२१५ 
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का -चुराने वाखा # युगेपन को, वचो का चुरान वाखा ङ्द 
पन को प्राप्त हेवा ३॥५९॥ इ्तपकार कम रेष + से भरो 
से निन्दित जड, गू, अन्धे, विरे ओर विक्त आष्घृति बडे 
उतपन्न हते है ॥ ५२ ॥ निप्र च्वि प्रायश्चित्त न किय पुरूष 
निन्दित लक्षणों पे युक्त हुए उपन्न हेते ईं, इषवियि द्धि कं 
ख्ये सदा प्रायशित्त करना वार्िये ॥ ५३ ॥ वरह्महया, सुरा 
( नामी क्षरा ) का पीना, चोरी (ब्राह्मण के प्रण की), गुरु 
ह्ली के पास जाना, ईन (करमो) को महापातक कंते है, ओर उन 
अहा पातकि्यो) के साथ संसग कभी (पांचवां महापातक है) ९५७ 
अनृते च ससुत्कषं रजगामि च पैशुनम्‌ । 
गुरोश्वारीकनिबन्धः समानि ब्रह्महयया ॥ ५५ ॥ 
बह्मोञ्सता पेदनिन्दा कोटकषाक्षयं खहदरधः। 

=£ ८ 1 
गरहितान्ाद्ययोजेग्धिः सुरापानसमानि षट्‌ ॥५६॥ 
निक्षिपस्यापहरणं नश्वरजतस्य च । । 
भूमिवन्रमणीनां च स्वमस्तेयसमं स्मतम्‌ ॥ ५७॥ 





-# वाणीनवेद्‌, वेद्‌ का चुरान वाला, जो चिना आखा चयि दुसरे 
पदृते प्य स खुनकर पठ्‌ ठेता है ( गोबि० कुख्ट्‌० राघ० ) दुक्रे 
कीं रचना को अपनी प्रकट चरने वाला ( नाय० ) 1 -कर्मश्चषपर- 
खक म शुक्त कूर जा वचा कमे 1 छप पुस्वर्को मै ‹कर्मविक्षेषण ' के 
स्थान ` कुमावरोषण ` एर नारा० नन्द्‌० के अनुसार करः दिया ह । 
मधा० गोधि० इद्ट्० का अथं मी इसी पार में ईक्ष घनता डै। 
{ संलगे=नति रिदते, मौर चेद पटने पटाने का छिया जाता हे, न 
क निस [मरना चा चात करना । { "-७० वासि ०१। १९-२६ गात० 

९।९-१२ आप०.६। २१।७-१९. बाधा० २२।१-८ ; १२-१३ ; १५-१६ 
` याक ° ३।२२७-२७२ विष्णु ° ३५।१.३५-३८।६, २३९-४२ देखो पूथै९।२५ 


,११।६१ महापातकं ६९९ , 


ध ० => 1 
रतः सकः स्वयानोषु पाराखन्त्यजाद च । 
ससख; पुत्रस्य च स्लाषु छरुतखसमं विदुः ॥५८॥ 
ऊवे जन्म के छिथि (अत्राद्य होकर भे ब्राह्मण हं इ्यादि) 
शूठ बाना, राजा के पात ( प्रजा की ) चुगदी करना, युर प्र 
शूठ अपराध रुगाना, ब्रह्महस्या के तुरष है ॥ ९५ ॥ वेद को 
सुखा देना वेदं की निन्दा) चुटी सात्तिता; मित्र की हया, निषिद्ध 
आहार, वा आहार के छिपे अनुचित वस्तु का खाना, # यह्‌ 
छः सुरापान के तुर्य दै ॥ ५६ ॥ अपानत का, मनुष्य, घोडे, 
वादी, भूमि, शिरे ओर मणियोंका हरछेना सोने की. चोरी 
के तुर्य कहागया है ४ ५७ ॥ सगी बहिन, कवारी, चण्डाडी, 
मित्र ओर्‌ पुत्र कीसी मवी सेचन गुर ज्ञी के गमन के तुरयहै† 
गोवधोऽयाञ्यसंयाज्यपारदार्यासविक्रयाः। 
शरुमातृपितृप्यागः खाध्यायाग्योः तस्य च।॥५९॥ 
परिवित्तिताऽवजेऽनूढं परिवेदनमेव च । 
=, & पोरे , 
तयोदानं च कन्यायास्तयोख च याजनम्‌ ॥६०॥ 
9 भ £ 9 त्रत ४ पः + 
कन्याया इषणर्चव ब्षुष्य त्रतखापनम्‌ । 
तडागारामदारणामपत्यस्य च विक्रयः ॥ ६१॥ 
# निविद्ध लदश्तन अपदे, अनुचित विष्टा आदि (गोवि० कुल्ट० 
, शध० ) निषिद्ध ओर जिसके खाने को जी न चदे ( मे्ा०) 
अपवित्र पुदप वा चस्तु के संसै से दूषित आर स्वभावतः सने के 
अयोम्य ( नास० नन्द्‌० ) 1 ५५-५८ ्छोक्षो मे जो पाप जिस रके 
तुल्य कटे दै, उनके चिये वदी प्रायश्चित्त नदीं दोता, थोड़ा घट होता ` 
३, क्योकि तुल्यता घट में दीजातीं है ( टकार ) । 


६०० यनुस्प्रति । १,५।२६१ 


त्रा्यतानान्पवयामो मृखाध्यापनमेव च । 


भृतीचाभ्यथनादानमपण्यानां च चिक्रयः ॥ ६२ ॥ 

, ॐ गोवा, यद्ग के अयोग्य (-शुद्रादि, वबा दुषकर्भी) को 
यज्ञ कराना, परल्ली गमन), अपने आपको वेचना, युर, माता, 
पिता कां स्याम (सेवा आदिन करना) त्रह्मयज्न का त्यागः 
अध्चिका त्याग ओर पुत्र का स्याग॥९साछेटे (भाई) के पटे 
विवाहे जाने पर्‌ (वदे के) निवाई का उखांधा नाना, ओर (छदे 
कावेको) उछांघकर विवाहं करना, उन दोनों को कन्या 
देना, ओर उन दोनेको यज्ञ कराना (धिवाई चेम कराना) ॥६०॥. 
कन्या पर. दोष रगाना, व्याज छेना, वत का भंग, तारत, 
बगीचा, स्री ओर सन्तान का वेचना ‡॥ ६९ ॥ त्रायता, 
वान्धवों का त्याग, नौकर हकर पदाना, नौकर से विया ग्रहण, 
बेचने के अतुचित (तिङ आदि) का वेचना3॥६२॥ 
सवाकरेष्वधीकारो महायन्त्परवतैनम्‌ । 

दिसोषधीनां छयाजीवोऽभिचायभूरकमं च-॥६३॥ 





# अव मार शोको स उपपातक कदते हे "यदं अपने भापको 
वेचनानदास वनना ( मेधा० ) यद केक मायो के छिये उपपातक 
दै, शद्रद्सदोतेद्दी दै (नारा०) वेद्‌ कोला देना पूवै० ७५ 
महापतक कहा दे, याँ ब्रह्मयज्ञ का त्याग उपपातक का है $ 
यहां व्याज छेना वेदय से भिज्ञ के स्यि उपपातक हे, वा शाखः 
तिषिद्ध भ्याज छेना वेदय के ल्य मी ।-ौर द्वतसेग त्रद्मचय का 
तोडना ( गोबि० वद्‌ राघ> ) किसी सी स्वीकार किये नियम 
का भग ( मेघा० नारा० ) { यहां नालयतान=खमय - पर उपनयन न 
होना ( देखो पूवै० १०५२० ) बान्धषन्चाचे, मामि जोर उनके कन्यां 
पुर मादि । इनका त्याग मापद्‌ मे इनफो रलने मोर मनाथ होनेदेना, 


११।६६ उपपातकं ६०१ 


इन्धनायमशुष्काणा दुमाणामवपातनम्‌। 


आल्मय्‌ च क्रियारम्भो निन्दितान्नादनं तथा ॥६४॥ 
सव मकार का सानो मं अधिकार, महायन्त्रों का जास 
केरलाः अपधया के टपा) ( सम्य से पूर्व, वा व्यर्थे काटना) 
खास जात्रेका करना) अभिचारकमे, ओर मूखकर्म #॥ ६३ ॥ 
इन्धन के च्यि हरे रक्षाका काट गिराना, निरा अपने सि 
केम का अररम्म्‌) अर्‌ नन्दित का अन्न खाना ?॥६४॥ 
अनाहितायितास्तयमणानापनपकरिया । 
[+ भ का + [® ॥ 
अपसर्छल्ाधमपन कश्ाटव्यस्यचाक्रया ॥६५॥ 
ध शु = $ @ (4 
धान्यङ्प्यपश्युस्तव मदयपस्लानपवणम्र्‌ । 
[4 भ [‰) 9, ््‌ 
स््रीश्र्विरूक्षत्रवो नास्तिक्यं चोपपातकम्‌ ॥६६॥ 
ॐ यहां ' मद्दा यन्ते! का जारी करना' अपनी भूमि के कसिचनके 
स्थियि दर जाने वारे जल के प्रतिषन्ध फे यन्त्र वनान। (मेघान्मोविः> 
कुख्टट° रघ) सूअर आद वड २ प्रणया के मारनके लिये बड़े 
यन्त्र नाना ( नास ) स्नी से जीविका करना=खी धन से अपना 
आर कुदटुम्य का पाटन (मेघा०) पर घर्मे सेषामादिकेलियि 
स्त्रीको भेजकर उससे जीविका ( राघ० ) स्नी.को वेदथा यनाकृर 
उससे जीविका ( कच्छ ) पर धरो मे सेवादि करके स्नीस 
कथाप्‌ धन से जीविक्षा ( नारा० नन्द्‌०)"1 यहां (निरा अपने छिये 
देवता, पितर ओर मतिगर्यो के उदेश्च के विना केव अपने- लिये 
पकाना आदि (मेघ्ा० कुद राध. नारा० नन्द्‌० ) मीर देखो 
३।९१८ निन्दितन्ययाजा चा छुजास्यि आद । निन्दत अन्न का सना 
पूर्व० ५७ म कटा दे, किन्तु मेध।० आर इ्द्> यहा भी ५७ भ कदा 


ही छेते 1 मव्‌ यद करते हं, कि रदसन भाद्‌ का जान वृद्धकर- 
चार य्‌ साना मद्ापातक् है, विन जनिं एक बार खाङेना उपपातक । 


६०२ पतु्मृति 1 


अर्न्याधान करना ( सोने चाद से भिन्न वस्तु की ) चोरी, 
ऋणो का न चुकाना, अपतद्‌ षास कां तरिक्षा) नाव्य का करः 
॥ ६५ ॥ अनाज, ( सेनि चांदी से भिन्न › धाता ओर पृयाका 
राना, शराव पीने बाडी सी का तेर्वनः सी) शुद्र वेश्य आर 
त्रिय का बध, ओर नास्ति्पन (यह सव) उपपातकं ६ ॥६६॥ 


बरह्मणस्य रुजः का प्रातिर्यमदययाः । 
जेक्षयंचमेथुनं पुंसि जाति्शकर स्मृतम्‌ ॥ ६७ ॥ 
रशोषटमृगेभानामजावरिक वधस्तथा । 
दंकरीकरणं त्यं मीनाहिपदिषस्य च ॥ ६८ ॥ ` 
ब्राह्मण को पीडा देना (चोट छगात्ा ), न सुघने योग्य 
( बिष आदि ) का ओर शग का सूषना, (सरछ पुरुपा से) 
कुटिङ्ता करना, पुरुष से मेथुन, यह जाति शश्चकरर ( जात्ति स 
फिपषनि बाडा ) पात्तक कषा है ॥ ६७ ॥ गधे, घोडे; ऊंट, 
हरिण) हाथी, बकरी, भह, मछली, साप, भस की हया संकरी- 
करण (षेणकर तुस्य बवननि पाछा) कदा है ॥ ६८ ॥ 
निन्दितेभ्यो धनादानं बाणिञ्यं शूद्रसेवनम्‌ । 
अपत्राकरण ज्ञयमसत्यस्य च माषणम्‌ ॥ ६९ ॥ 
कृम्क(सयारया पचाठगतभाजनम्‌ । 
फटष्रः उइदमस्तयमधेयं च मलावहम्‌ ॥ ७०॥ 


9 
# ऋण-ऋषि ऋण, देच ण भौर पित्‌ ऋण देखो षासिर 


११४५ . मसच्छास्न=चादौक ओर निर्रन्थ 
शाख (नारा० ) न्थ ( मेघा० `) पाषण्ड 


५१ञ्द मायश्वित्त ६०३ 


एतान्यनांसि सवाणि यथोक्तानि पृथक्पृथक्‌ । 
येयरतेरपोह्यन्ते तानिसम्यहनिनोधत ॥ ७९१॥ 


निन्दिता # से धन ( दान ) ठेना, वणिज, शूदर की हेवा, 
अर्‌ अक्षये भाषण यह अपात्रीकरण ( दान सेने के अयोग्य 
वनानि बाला ) पातक जानना चादिये | ६९ ॥ कमि, कहे 
ओर पक्षों की इसा, श्राव के साय रक्ली बस्तु का भोजन, 
फर, रकडी आर एलं की चोरी, ओर धीरज न होना 
( अन्त क्रायरपन ) यह मरराषह ( अपवित्र बनाने वार ) 
-पातक दै ।॥ ७० ॥ यह ( ब्रहमहसादि ; अश्म कहे हुए सारे 
पाप जिने वर्तो त दूर हेते दै, उनको भरी भाति जानो॥०९॥ 
ब्रह्महा दादर समाः कीं फला वने परसेत्‌ 1 ' 
भक्षारयासविश्ुध्य्थं इला शवरिरोध्वजम्‌ ॥५७२॥ 
रक्षयंशस्रभृतावास्यादिदुषामिच्छयातनः। ` 
 प्रास्येदामानमसौ वा समिदधत्रिखाम्शिराः ॥५७३॥ 
तर्मह करने वाखा बन मे छुटिया बनाकर ओर युरदे 
कीखोपरी कीङ्गदी ख्टकाकर भिन्त का अन्न सता हभ 
शद्धिके च्वि वारर बैरे 1॥ ७२॥. अथवा जानते हुए 
शश्चधारि्थो का अपनी इच्छा से निक्लाना वने, अथत्रा जहती 
अशि ते अपने आपको नीचे सिर करके तीनवार हारे १७३॥ 





क सिदित ( देसे पूवे ४।८४ ) † ७२-८६ चासि ° २०२५-८ 
मौ त० २२।२-१० आप ९।२०1 १०-२५; २५१६१९२; २८।२१-२९५ 
या्च० १1२७३२५०, विष्णु २५६; ५०।१-द६, १५ यह ७९ मे कदा 
व्रायश्धिचच कुद्ट०्नारान्यघर फे अयुसार इरादे से कहु ब्र्षदत्या 


६०४ मनुस्मृति ११६७६ 


यजेत वाश्वमेधेन स्वर्जिता गोसवेन वा 1 
अभिनिदिश्वनिद्धयां बा विृताभिष्डतापिवा ॥७४॥ 
जपन्वान्यतमं वेदं योजनानां शते रनद । 


ब्रह्महयापनोदाय भितयडनियतन्दयः.॥ ७५ ॥ 
स्वेस्वे वेदपिदुष ब्राह्मणायापपाद्र्यत्‌ । 


धनः दि जीवनायार्‌ गृहं वा सपरच्छद्‌ ॥७६॥ 


अथवा अश्वमेध वा स्वात्‌, चा भोप्तव, वा अभिजिदवा 

्रश्वज्िद्‌ चा भिश्‌ अग्रिष्ुद्‌ यज्ञ कर # ॥ ७2 अशत 
्रहमहयाके दूर करने के छिपि मिताहारी आर सय होकर 
किषी एक वेद का स्वाध्याय करता हेमा पो योजन यात्रा 
करे । ॥ ७९.॥ अथा किकी विद्वान्‌ व्राह्मण को सारा घन 
देदे,जो धन जीवन के शये पर्याप होवा सरि पामान समेत धरअ 
का है धुः जानते इपन्यह बरह्महत्या का प्रायतत करने कै लिय 
निशाना बना द, रक्षा जानते हुए (मेवा गोधि०-कुर्द० राम०) 
नारा० के भनुक्तार यह धायश्ित्त द्चछापूवेक प्रहमहस्या करने षाले 
को है । इद्द० राघ० यद्‌ दो प्रायधित्त ओर ७४ म कहा अश्वमेघ 
यह सील प्रायशित्त जव षेद क्षत्रियः जन वृर ब्रह्महत्या 
करे, तो उसके विषय म्र ई | पहले दो भ्रायश्चिर्चोमे जरी होकर 
ध्रै, तो भी उसा प्रायश्त्त दोजाता हे । 

# गोसव, ( देखो कात्या श्रौ ° २२२1३ ) अगिजित्‌ (देखे 
आश्व शरौ० ८1५1 १३ ¦ अश्भिषुत ( दस्मे आश्य० ९।७२२-२५ ) 
गोवि० नास० के अञुसलार जित्‌ स्तोम वारे अश्रिषटुवः स, 1 ङ्द 
नारा ताघ० के अतुसार-यह प्रायश्चित्त दिना यादे के मिरे नाम- 
मात ( निगुण ) ब्राह्मण के मारने है, ¢ मेघा० गोवि० कूट्‌ के 
अनुसार ‹ घने हि ' पाठ रक्खा दे, जोकि ऊवे पुस्तक मे ' धने वा 


\ कख्द° राध० के मदुसार यद प्रायश्चित्त अक्षान्‌ से जातिमन्न 
के ब्राह्मणक मारनेमेद। 


क ॥। {८५ मायशित्त ९ 


हावष्यञ्चुमवाऽवुसरत्‌ प्रतिस्लोत सरस्वत्‌ । 
_ जपद्वानियताहाराक्षिि पेदस्य साहताग्‌ ॥ ७७॥ 
ङताचपना निवसेद्‌ प्रामान्ते गृत्रजऽपवा। 
अश्म शृक्षमूर वा गाब्राह्मणाहते रतः ॥ ७८ ॥ 
बल्ममार्थं गवार्थं चा स्तः प्राणान्परित्यजेत्‌। 
सुच्यतं ब्रह्महत्याया गप्रा माब्राद्यणस्यं च ॥७९॥ 
वितरं प्रतिरद्धकिा सवस्वमवाजत्य वा । 
विप्रस्य तननैमित्ते वा प्राणालाभे बिसुच्यते ॥<०॥ 
अथत्रा इविष्य भोजन करता हुभा उच्टे भवाह सरखतीः 
के मूक जाए्‌, वा अस्पाहारी हज तीन वार वेद की संहिता 
का स्वाध्याय करं # \ ७७ ॥ अथतरा गोताह्मण के हितम रत 
दभा पिर मुडवराकिर प्राप के निकट वा गोषा, वा आश्रम 
बा दक्त के नीचे निवासन के? ॥७८॥ गोत्राह्मण के छवि 
सट पर्णो कायाग कर, गो ओर बाह्मणक्ी रक्ता करने बाख 
व्रह्मा मे छट जाता ह ‡ ॥७९॥ तीनवार ( चोरी को ) रोकने 





7 उन र स्त इञ पल्म मकज गनप्क 
जातिमाच व्राह्मण कं वघर्मे दहे, दुसरा अज्ञान से जातिमान्न ब्राह्मण 
मोचय { नारार्के अनुसार सारे भयश्च मे यद नियम, 
यत, मेध।८ मोवि० कुद्टू० के भनुक्लार ७२ मं के १२ वषे प्रायश्चित्त 
फा यद्‌ विकद्प दै, अथात्‌ चदे १२वषै उघ् तरद्‌ वन मे फादेऽचाहे 
दस तरह त्रम समीपादि में कटि वार्ह वपका त्रत आरम्भ किये 
फो जवस च्ह्मण की रश्चा का यवसर मिले, उक्त समय प्राणों की 
.परवाद न करक उनको वचाता भा मराद, तभी, बच रहे, तौ 
मी, उसी समथ या सि छट जाता दै ( गोवि० कुदद० नारा० ) 


६०६ मनुस्प्रति - १११८५ 
वाछा, वा परवल जोत देने वाङ, अथवा उसके निमित्त ब्राह्मण 
. को.जौब्रन.राम हो, तो ( बह्मह्या से) छट नाता ड ॐ ॥८०॥ 
एवे दढत्रतो नित्यं ब्रह्मचारी समाहितः । 

समते दादञ्चे वषै बरहमह्या व्यपोहति ॥ ८१ ॥ 
शिक्षा बा भ्रूमिदेवानां नस्देवसमागमे । ,. 
स्वमेनोऽभुधस्नातो हयमेधे विमुच्यते ॥ <२॥ 
परमस्य ब्राहमणोमूरमग्रं राजन्यञच्यते । 
तस्मात्समागमे तेषमेनेविख्यप्य शुच्यति ॥८३॥ 
-जह्षणः संभवेनेव देवानामपि दैवतम्‌ । 

प्रमाणे चेव रोकस्य बरह्यत्रेव हि कारणष्‌ ॥८४॥ 
तेषां बेदविदोत्रक्योऽप्येनःस॒ निष्डृतिम्‌ । 

सा तेषां पावनाय स्यासपवित्राविदुषांदिवाक॥ ८५ 
` इपमकार सदा पद्ध नियमों वाला, ब्रह्मचारी ओर संयमी 
हमा वारव वषे के समाप होने पर व्रह्मह्या को दूर करता 
.है 1॥८९॥ अथवा अश्वमेध मे ब्राह्मणों के ओर राजा के समागम 
"मे अपता पाप निवेदन करके अवभृथ स्नान करके ( ब्रह्महया 
के पापस) छटा हे} ॥ ८२ ॥ क्योंकि ब्राह्मणमपि की जद 


.* व्राह्मण का सवेस्व दस्त दए का तीनवार पूरा सुकानिला करने 
वाला-न ह्ुडासकेतो भी, योर चुडा देखे, तो एकश्रार श, अथवा 
बराह्मम जब स्वय प्राण संकट मे पडजाप, तो उे वचाखछेनेसे भी 
पापसिद्खटजाता हे). ( 1 

१" यह मिनन २ प्रायश्चित्त दे, फार भोर अवस्था के अलुसार 
1 गवि ° इसको १२ वषे के. प्रायश्िक्त के अन्दर ही दि. 


१११८८ पायाश्च् कः 


हे, आर क्षश्निय अग्र है, इ्तव्यि उनके समाम्‌ मं अपना. पप 
परसिद्ध करके शद होता है ॥ ८३1 बाह्मण उत्पत्ति षेध 
देवताओं का भौ देवता ई ओर्‌ जगत के चखियि पमरमाणहै, क्वाकिं 
इषे वेद मुर टै ( उपतका उपदेश वेद्‌ मूखक दै ) ॥ ८४ ॥ उन 
( ब्रह्मणो ) मे से तीन.भी जो वेदवेत्ता रै, पाप का प्रायश्चित्त 
वतरापक्ते दै, वदी उन (पापि्यो) के पवित्र करने के छवि होगा, 
क्योकि निद्रान की वाणी पित्र करने बारी द ॥ ८५ 1 
अतोऽन्यतममास्थाय विध तप्र समाहतः । 
ब्रह्महयशछ्ित पप उपोहयासवत्तया ॥ <६ ॥ 
हता गभेमविज्ञातमतदेव त्रत चरत्‌ । 
नमति, क ९ व [कष्‌ 
राजन्यप्यो चेजानावात्रेयीमेव च स्तयम्‌ ॥८७॥ ` 
उक्ला चैवानृतं साध्ये प्रतिरुच्य गुरं तथा । 
अपय च निक्षेपं खा च स्त्रीष॒दधम्‌ ॥८८॥ 
इनमे से किसी विधि का आश्य लेकर संयमी ब्राह्मण 
( आदिः) अच्छ मनवा हानि स ब्रह्मयास कयि पापकां 
दूर करता ट ॥ ८६ ॥ (व्राह्मणका) गे जो (स्ञी पुरुष 
' नपुंसक रूप से ) अज्ञात ई उक्तकी हया करके, यज्ञ॒ करते हुए 
स्त्रिय ओर पश्य की हया करक, भर आत्रेयीसी की दयाकर 


न्् 


के यही, भरा्याश्चत्त कर ॐ 1 ८७ ॥. यव सूट बाकर, 


= ४ 
अबथूथ स्नान का मवसर मिरुजाप, ता उतन सरद्दी युद्धि मानता 
द । हद मिषं पुराण के माश्रय इसका खण्डन करके इसे 
स्वरान्त प्राशि मानता है, अधौत जंवकि गुणवान्‌ ब्राह्मण निथयण 


बाह्मण को मारेती। . | 
, # ८७-८८ वासि २०३९३३६ मात० -२२।११-१४ भाप० १२७ 


[- 


,६०८ मनुस्मृति १,१।९०' 
गुरु पर मिथ्या दोष छगाकर, अमानत को सुरार, अपनी 
ओर मिन का वध करके भी (यदी प्रायधित्त करे) काल्या 
इयंविशुद्धिरुदिता प्रमाप्याऽकामतोद्धिजम्‌ । 
कामतो ब्राह्मणवपे निष्कृतिनं विधीयते ॥ <९॥ 
सरं पाला दजामाहादाचवणा। खर पचत्‌ । 


तया सकायें निर्दग्धे मुच्यते काल्नषात्ततः ॥९०॥ 

यह श्यद्धि विनाकामनाके ब्रह्मणके वधमें कीरै, 
इच्छा से बराह्मण के बध मे भायश्चित्त { नदीं बतलाया दै ॥८९॥ 
द्विन रागसेुरा पीकर अश्रि के तुल्य मम घुरा पिये, उप्तसे 
धरर के दभ्य हनि प्र उत्त पापसेष्ट्टतादै ॐ॥९०॥ 





६९, २३ बौधा० २।१।१२ यान्न ० ३।२५१ विस्णु ° ५०।७-१० ; ५२।४ 
मेधा० जीर दूसरे फर टीकाकारो के असार आत्रेयी, अध्िगोघ्र 
की स्त्री, ुर्‌० यौर कर टीकाकारो के अनुसार रजस्वला ब्राह्मणी 
# गचाही मे चू वोरुक्षर, जां उस्र गवाही से किसी काचधदो 
( मेवा० गोबि” नाय० ) सोने भूमि उ्णदि की गाही ( ङद्ट्‌० 
राघ० ) गुर पर मिथ्या फरक ( देखे पू ५५ ) -अमानत,.क्षजिय 
वेश्य का सोना, वा ब्राह्मण की चांदी मादि (कुख्ट्० नारा० राघ०) 
मथवा निधन ब्राह्मण का चादे कुक दी हो ( मेधा० ) सी अपनी 
स्त्री ( नारा० नन्द्‌० ) अपना मिजन चाहे ब्राह्मण न मी दो (नारा९) 

¶ अयात्‌ यद भ्रायित्त नही, इससे वुशुना होता हे (राघ>) ¦ 
९०-९ऽ वास ०१०।१९१२२ गोत०२३।१०.-१२ाप०१६५ २।१०५.२५।१० 
चधा ° २।९।६८-२२ याश्ञ० ३।२५३-२५३ विष्णु° ५१।१-४; 1 ९०-९१ 
के रायश्चित्त इच्छा रा पीनेमे ट देखो मागे २४६ 1 रया अगे. 
९५ मे तीन प्रकार फी करेगे, ब्राह्मणां को उन तीनों पीनिमे यह 
आयश्ितच्च दे, क्षत्निय वैद्य को पेषठीनपीठी की, अयि केर्सस 
निकार मे यद प्रायश्िन्त दे देसे अने ९३-२७ 


११।९० भायश्चिच ६०९ 
गोर्रभमिव्णं वा पिबेदुदकमेव वा\ ` 
पयाधरतं बाऽऽमरणद्वोशशसमेष चा ॥ ९१ ॥ ` 
कणान्वा भक्षयेदब्दं पिण्याकं वा सङृननिञ्चि। 
खरापानापदत्यथं बाल्वाक्ता जी घजी ॥९२॥ ` 
वत्रा अगन के तुर्य (गम) गोमूत्र वा जछ पिव, वा 
दूषः चा धीवा गोरर का रते मरने तक्र पिये ॥ ९१ ॥. अत्रा 
बार्टोके दस्र पहने, जदा धारे, (बोतल की) दी छ्गाए 
वरमभर चावर्छो फ कण, वा खरी एक्त्रार रात को खबि॥९२॥ 
सुरा षे पख्मन्नानां पपाच मलमुच्यते । 
तस्पाद्व्राह्मणरजन्यौ वैश्यश्च न सरां पिबेत्‌ ॥९३॥ 
गोश पैष्टी चमाध्वी च विन्ञेयात्रिषिधा खरा । 
धः कक ४७ (० 
यथैका तथा सवा नपातम्या दजात्तमः ॥९४॥ 
यक्षरक्षः पिद्चाच्रं मं मसं उरासवम्‌। .. 
तद््राह्मणेन नात्तभ्यं देवानामश्चता हविः ॥९५॥. 
रुण अन्नो की मह है; ओर पाप मछ कदलाता है, इसख्ये 
ब्रद्मण, कषत्रिय ओर डय श्रा न पिये 1\॥९३॥ गुडूकी (गदी) 
कर गोवि० कुट्ट राघञ नन्द्‌० के अनुसारःयद ग्रायथित्त 
अन्तान स ेष्ठी खय के पीनिमे दनारा० के अद्धसार माध्वी स्ने 
जल के पनि म ह, मेधा० राघ० के अजुसार क्षान्ति पेी"के 
पानि म यर छानपूश्चफ गौडी माध्वी के पीनेमेदै। ` ` 
1 यां भन्न की मर कहने से-पैष्ट खया से भभिभ्राय दै, वद 
सरि द्विजं फे च्थि महापातक दै ओरं ब्राह्मण के खयि दूलरीदो 
मीड़ी ओर माध्वी भी महापातक । 


६१ ] भसुस्परति ११.।९९ 
पीठी की (वेष्ठी) ओर पट शी (माध्वी) चयह तीन भकारकी सुरा 
जाननी चाहिये, नसी एक रै, वसी सभी दै, तराहर्णो को नही 
पीनी चाहिये ॥९४॥ यक रक्षतत ओर पिशाचं का अन है मध, 
मंसि, चुरा ओर आसव, वह देवताओं की इवि खनि ब्र 
(खाने योग्य ) ब्राह्मण को नहीं खने चाहिये ॥९५॥ 
अमेध्ये बा पतेन्मत्तो वेदिकं वाप्युदादरेत्‌ 1 
ध € © ५ ५ 
अकायमन्यद्छयाद्या ब्राह्यणा मदमाहतः ॥ ९६ ॥ 
यस्यकायगतं ऋय मयनाप्राम्यते सञ्रत्‌ । 
तस्य ग्यपेतिगाह्मण्यं शुद्र च स गच्छति ॥९७॥ 
-एषा विचित्राऽमिहिता सरापानस्य निष्छृतिः । 
ध्व ६ भकना ९ [9 ५४ 

अतङध्वे प्रवक्ष्यामि उवणेस्तयनिष्ृतिम्‌ ॥९८॥ 

मद से मूढ हूभा घ्राह्यण अपिर स्थानमेंभगिरेगावा 
( अनुप्चित रीति षे) वेद का उच्चारण करेगा, वा कोड ओर 
अकायै करेगा ॥ ९६ ॥ जिसके शरीर प स्थित वेद्‌ एकवार 
भी मद्यपे इवो दिया जाता है, उपतका ब्राह्मणल दूर होना 
ह ओर बह शूद्रता को भाष होता है ॥ ९७ ॥ यह घ्रा पीने 
का नानामकार का मायश्चित्त कहा, इते आगे ( व्राह्मण 
का) सोना चुराने.का मायश्िस कहूगा ॥ ९८ ॥ ` 
छतरणस्तयक्कद्धिप्रो राजानमभिगम्य ठु । 


४७ न 9 2 क ५ 
स्वकम्‌ स्यापयन्त्रूयाप्‌ मा मवानवुज्ञास्विति॥९९॥ 
भा 


:` #. माध्वी =महुप के एलो की (ङरद०) महुपके.पुलोकीवा 
दशवे की (नारा०) अयू की (कर) 





११।१९९३ प्रायश्चित्त ६११ 


गृही सुसर सजा सङृद्न्थान्न तं खयम्‌। 
वधेन श्युच्यति स्तेनो ब्राह्मणस्तपसैव ठ ॥ १००॥ 
सोने की चोरी करने बाडा व्राह्मण (आदि) राजाके पाम 
जा अपना कर प्रकटे करता हुआकरे, मुञचेःआप दण्ड दे५*९॥ 
राजा (उ्तके कन्ध पर पे) मूस को ठेकर एकवार उपे स्वयं मरे, 
वधत्ते वोर चद्ध होता ह, बाह्मण निरातपसे दी) 1॥९००॥ 
तपक्ताऽपनुदृच्छस्ठ छवणस्तयज मष्‌ । 


चीरवासा द्विजोऽप्ये चेदबरहयहणोत्रतम्‌ ॥१०१॥ 


एतन्रतपाहत पप स्तत बदजः । 


ह 9 


युरुष्यगिमनय ठ ततरीमसपडदत्‌ ॥ १०२॥ 
तपसे हुवर्ण की चोरी ते उत्पतन हुए पापकी द्र कना 
चाहतः हुआ द्विन चीर पृ्टनकए वन मे ब्रहमहया करने वारे #े 
त्रत को करे ४1 १०९] इनव्रतोंते चोरके पापको द्विज 
दूर कर, ओर युह स्री गमनके पपि को इन वतो से दूर कर॥९०२॥ 
गुर्तस्यभिभाष्यैनस्ते खष्यादयोमये । 
सूरी ज्वलन्तीं खाषटिष्येनशलयुना स विशुद्यति।१०३ 
न 
च ९२८-१०० देखो पूषै० ८३९४-३१६ 1 ' तपक्तेवतु ' पाड मधा 
ने पदा 1 यद पाठ हमने स्वीकार क्रिया हे 1 गोबि० इुट्ट्न्नस० 


सधर्म ` तपसे वा पर षपडाडह । चापर (नारा नन्द्‌>) घा 


अथवा, वा से अभिप्राय यद्‌ दे, भि क्षननिय वैद्य मीं तप खे. श्व 
दोसक्ते द । पर व्राह्मण के लिये निया तप हे.कर्योकि 'तपलेव' मश्व 


पद( दै । (कूट्‌) वा = अथवा सात लक्ष गायत्री का जप(यत्रेजी 
भरायन्िच अगले "छक मे कदे है, उनकी मवेक्षासि अयग ` कदा 
ह (गोवि °) 4 अपर १२५१० याक्ञ० ३२५८ विष्णुः ५२३ 


९९२ मतुरपरति क 


सखये वा शिश्चदृषणाडुकृयापाय चाञ्जख । 


नेती दिशमात्णिदानिपातादनिकद्वणः ॥१०४॥ 
गुरुतीगामी अपने पाप को दाकर तथी इ सहैक 
शथ्या.परं से, ओरं जखती हृ खद री परतिमा को गरे 
छगाकर पृस्यु से शद्ध होता है # ॥२०३॥ अथवर आप्‌ अपना 
शि ओर अण्डकोश काटकृर ओर अन्नद मेँ रखकर शरीर के 

गिरने तक दक्षिण पश्चिम कोण करो च्रा जाए ॥ ५०४ ॥. 


ख्वाङ्गी चीखासी वा सश्र विजने घने। 
मराजापलं चरत्‌ शृषमष्दमेकं समाहितः ॥ १०५॥ 
चयं चा अन्मासानम्पस्येभनियतेन्दियः। 
हषिभ्येण यवारा वा गुरुतसपापदुत्तये + १०६ ॥ 
अथवा लाट को पाया हाय म चये चीर पने दादी भूर 
धारे एकाग्रमन हो निन वन मे एकवम्‌ च्छ पाजापय करे + 
# ९०५ 1 अथक गुह स्री ममन (एप) के दूर करनेके खयि 


इन्द्रियो रो रोक करतीन पीने इरिष्य वा यवागू (नौ 


प्ण ग्ण ाककककते 


#१०३-१०६ वास > २०१३-४ मोत ०२२।८-१२ आप ० १।२५।१-२, 
१०; २८१५१९८ याज्ञ ° ३।२५९-२६० विष्णु > ३४।२; ५३? यहा शुर 
का अददा मेघा० आचाय ओर पिता दोना छेता है, कुट्ट्‌ 
नास ° यघ० नस पिता क्ते ह † मेषा० छष्टू° राच के अनुसार 
यद्‌ धायखत्त गुर स्वी को श्रमसर अपनी स्नी समद्यकर गप्रन 
करनेःमे हे, नाराऽ के अनु्ार अपने वणे से छर वण की गुखस्वी 


कफे विषये हे प्राजापलय रच्छ दस्यो आगे २११ 


११११० भायधित्त ६१३ 


के.दनयि) ॐ भोजने चन्द्रायण व्रत करे #॥ ९०६॥ 
एतेमेतेरपोदेैमहापातकिनो मरम्‌ । 
उपपातकिनस्सेवमेभिनानाविधेगेतैः ॥ १०७॥ ' 
उपपातकृतेथक्त गोध्ोमासं यषार्‌ पिबेत्‌ । 
कृतवापे वत्तेटेषठे चर्मणा तेन संव्रतः ॥ १०८ ॥ 
इन वरतो मे पद्ापातङी अपने पापक दुर करं, † ओर 
उपपात्तकी इमी भकार इन { अगछे ) नाना प्रकार को व्रतो द 
(पाफकोदृर करं) ॥ ९०७ भोहत्याकरने बाख उपपात 
की (तीन महीने भायशित्त करे ) पारु पारे ( पिर, दादी भढ ) 
मुहाए दृण; उप चपट (पारी गो के चमे) से का हया गोस्यान 
मे र. एक पीना निरे जौ ( पतल करके ) पिये { ॥ १०८॥ 
चतुथैकराटमश्चीयादक्षास्लणं मित्‌ । 
गोमूत्रणाररेहस्नानं द्वौभाशौ नियतेन्दियः ॥१०९॥ 
दिवादुगच्छेदमास्तास्त तिष्ठननूष्वं रजपपिवेत्‌ । 
शुश्रूपिला नमस्य रात्रो गीराषने वपेत्‌ ॥११०॥ 
दो पदीने सयमी वन फर गोमन से स्नान कर, (भोजन के) 


+ १, = 


वये ष्टे खार्‌ ओर छण से मिना परिमित भोजन करे॥०९॥ 





क# मेघा सथण० के अजुक्तार यष्ट प्रायश्चित्त शुद्वत मनि 

गद मामा चाचा मादिकीरत्रीके गमनम है हदष््० के भदु्तार 

अपतिता वा अस्तवणौ गुरस््री के गमनम है। चान्द्रायण देखे 

आने २९द्‌ । † नारा० यहां मह।पावसी से तात्पयै उनसे केताद्ैजो 

पूर्वै ५५ आद मे महा पातक्कियों के तुल्य कट दै ‡ १०८१९१६ गौत 
२५१८ आप १२६।१ याज्ञ २,२६२-२६४ विष्णु ५०१ द६-२४। 


। , मुस्त ११११२ 
दिन को उन गोओ के पडे जाए, खदा हुभा उर उ गोषू 
कोपि, (गौरे शरीरपरशथके्ने, वा हाथ ते जान 
आदि की) सेवा करके ओर नमस्कार रोके रात को चीरासनतेरदे # 
पिषठन्दीष्वुकिषतु ्रजन्तीष्वप्यदुत्रजत्‌ । 
आसीनाघठ तथाषीनो नियतोकीतमप्सरः ॥ १११॥ 
आवुरापभिश्षस्तां वा चोख््याप्रादिभिभयेः । 
पतितां पडला वा सर्वोपायेर्विमोचयेत्‌ ॥१९२॥ 
= 0 0 क निभ [+ 

उष्णवषतिशाते वा मारत बाति वामृरशप्‌। 
नछीतासनस््राणं गोरा ठ शक्तितः ॥१३॥ 
व गोरे ठहर, तो उनके साथ टद, चङे, तो उनके साथ चक, 
वेदे, तो पैठे, शद्ध रे, ओर ( गोओ पर ) कोध नकरे ॥ १२११ ॥ 
रोगिणौ, वा चोर बाच आदि भ्यो स पीडित हुई, गश हुई, बा 
कीचड़ रुगी को सारे उपायो से छुडाए ॥ १९२॥ धूप में, चपा 
म, सही मे,वावहुतवाधु चने मे शक्ति अनुसार गौओंकी 
रक्षा क्रिय विना अपनी रक्षा न करे ॥ ११५२ ॥ 

आसनो यदि वान्येषां गृह केत्रेऽथवाषले । 
भक्षयन्ती न केथयेलिबनतं चैव वर्सकष्‌ ।११४॥ 
अनेनविधिना "यस्त॒ गोपो गामदगच्छति। ` 

स गोहया्ृतं पापं ्रिभिमपे्यपोहत्ति॥११५॥ 


न | १५. 1 ध । 
. वीरासन ख रदे = द्वार शय्या आदे के सहारे पिना उदरे 
{ र्लवाखी करे ) ( ङु" } 


११।१२१ ायधित्त ६१६ 


वृषभेकादजश्चा गाश्च दवाल्ुचरितत्रतः। 


अयमान सुवस् वेदिद्योनिवेदयेत्‌ ॥११६॥ 
एतदव तत इदुरपपाताकना दिजः । 


अवरकराणिवजं शृद्धयथं रान्द्रायणपथापि बा1११७। 
॥ अपने बा दृस्ते के घरर्मखित मेवा खल्याण मं भक्षण करती 
हर किरी को न वतलाए, ओर दूध पीति हूए वछड को न वत्र 
1२१ादम तरिधिन्नेजो गो द्स्यार गोओं की सेवा करता (भा 
व्रतत करता ) हे, वह गोहत्यास्ने कयि पापको तीन महीनेमें दूर 
करता ६ ॥ १९५ ॥ भटी भांति व्रत पूरा करे उस गोपं 
आर एक वेन, तो अपना सर्वस्व, वेदज्ग व्राणा को 
दषे 1 ११६ ॥ अवकीर्णी के सिताय दूसरे उपपातकी भी 
अपनी द्धि के चिये यदी व्रत अथच्‌! चान्धयण कर ॥११ 
[+न न ५. भः 
अवकीर्णी ठ काणेन गदभेन चठष्पथ । 


9 (म 


पाकयक्नविधानेन यजत निति निशि ॥ ११८॥ 
हताय षिधिवद्धोमानन्ततश्च समेल्येचा । 
वतिन्द्णसयन्दीनां जहयात्सापषाऽहुतीः ॥११९॥ 
कामतो तसः सेके त्रतस्थस्य द्विजन्मनः । 
अतिक्ामं तरतस्याहु्मक्ना बरह्मवादिनः ॥ १२० ॥ 
मारुतं पुरत च युं पावकमेव च । 


चतुगात्रतिनाऽभ्यात बाह्य तेजोऽवकीणिन 1१२१ | 
# याक २।२६५ † ११७-१२९ वासि २३१४ गोतत० २५ 1 ९-४ 
भाप १।२६१८ वाघा ०२।१।९०-३५ यश ३ 1 २८० विष्णु २८ 1 9६-५० 


६१६ मलुस्परति ११।१२५ 


एतस्िन्नेनसि भ्रमि वसिता गर्दभाजिनम्‌ । 
सकागाराशदैकषं स्वकमे परिकीतेयन्‌ ॥ १२२ ॥ 
तेभ्यो रभ्पेन भक्षेण वतैयन्नककाल्किम्‌ । 
` उपष्पशंस्तिषणं वन्दन स विशुच्यति ॥१२३॥ 
प्र अवकीर्णी रातक्तो चौरे पे पाकयङ्गो की विधि 
से, कनि गधेते निक्रति का यज्ञ करे ५२९८ ॥ यथादिधि 
( निक्छवि के चयि) अध्रिमेंदहाम करे, अन्तमं ' समा! इष, 
ऋचा से, वायु, इन्द्र बृहस्पति ओर अभ्निकेच्थिषी सेदु 
तिथेदे॥ १९९ ॥ व्रह्मचारी द्विज का अपनी इच्छा मेषीं 
सखन व्रत का खोप है, यई देदुबादीं पर्मास्मा हदते द ॥१२०॥ 
त्रह्मचारी अवङ्गणी होजापए्‌, तो उत्तका व्राद्यतेन बाबु, इनदर 
वृहस्पति आर अनि इन चारोको पराप्त होता है (इमदिये इनको 
आहूतिये देनी कदी दै ) 1९२९॥ इन पप के प्राप्न ्ञेने पर 
( निक्छियाग करू ) गधे का चमरहा पहन कर अपना क 
वताता हुमा सात ष से भिक्षामागि ॥ २२२ ॥ उनसे पाई 
भङ्गास् पक कार भाजनकरता इ, आर्‌ (दन म) तीनचार्‌ 
स्नान करता हया चरम जाकर शुद्ध होता है 1९२३१ 
जातिन्श्कर कम कूतान्यतममिच्छया । 
चरत्स्ान्तपनं ह्र्‌ प्राजापयमनिच्छया ॥१२४॥ 
सकरपात्रकयासु मां शोधनमेन्दम्‌ । .. 


माटनाकरणायषु तप्त स्याद्यावकेस्त्यटम्‌ ॥९२५॥ 


# पञ्च करप, जसा कि गादव० य° (९९२) अरप 
दे म.कहा 
ह ( नास०.)1 यह ऋचा तैत्ति० मार० २१८४ है । । 


११।१२.७ मायित्त ६१७ 


जाति शरश करने वाखा कोई कप अपनी इच्छा करे, 
त। सान्तपन कृच्छर कर, विना इच्छा के करे, तो भ्राजापसय 
कर # 1 ९२८ ॥ संकर करने ओर अपाज वनति वारे को 
मश्द्धु क ख्य पीना भरं चान्द्रायण करे मदधीन करने 
चारा म तीन दिति गप यत्रागू पिये 1 ॥ ९२५ ॥ 


ठरीया व्रहहयायाः क्षत्रियस्य वपे स्मतः 
वेदय ऽ्मांशो दत्तस्य शुर ्ञयस्तु षोडशः ॥ १२६॥ 
अक्रामनस्तु राजन्यं बिनिपाय दिजोत्तमः। 
वृपमेकषहसा गा दग्रच्छुध्यप्रमासनः॥१२७॥ 
तरह्मदया का चौया माग (तीन वरत) क्षनिय के मारे 
म -पायधित्त) हा दै) सदाचारी वैर (के पासे) म आगां 
भाग ( हदृवरपं ) ओर शुर मे सोहा भाग (९ महीने) नानो 1 
॥1२२द॥ विना ईच्छा के क्षनिपको मारकर व्राह्मण अपनी द्धि 
फे छि एर वेर भपेत एरु सस गौएं दान करे ॥ १२७॥ 





# जाति श्च करने षे कमरेदेखो दवै ६3 सन्तपन रच्छ 
देखो भगे २१२1 सक्र, अपात्र ओर मिनि वनने वारे कमे 
देखो पूर ६८-७०। यवागू जो का पानी, देखो बाधा ३1! ६ 
† १२६१२३० वाति २० । ३१-३३ गोत० २२! १४-१६ माप 
१।१४।१-९ वौध।० १।९९।१-२; २।८-२० याश्च ० ३।२द६-२६७ विष्णुर 
५०।१२-१४ पूत्र° ( ६६ म ) क्षत्रिय, वद्य, द्र का मारना उपपा- 
तफ कहा रै, उपपावक्ती को तीन मास्त का गोदत्या वाला प्राय- 
भित्त कद्‌ भाष ई, इत्ये यद भारी प्रायश्चित्त सद्‌।चारी क्षत्रिय 
यदय को इच्छा मास्नेमं दे मेधा गोवि० कट्० कं अदुलार 

द्ुभ्य्थं मारन; करव्या है,जो छपे पुस्तक मे शुचारेत नतः दे। 
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उयब्दं चेदा नियतो जटी तऋह्महणा त्तम्‌ । 
वषन्द्रतर रामाद्‌ पृक्षमूटनिकेतनः ॥ १२८ ॥ ,. 
एतदव चरेदब्द्‌ प्रायतत द्विजोत्तमः । 
प्रमाप्य वैश्यं इत्तस्यं दघावेकशतं गाप ॥१२९॥ 
एतदव व्रतं कृत्तं षण्मासज्शुदरहम चरेत । 
वृषभेकादश। वपि दद्याद्विप्राय माः सिताः ॥१२०॥ 
अयुव्रा संयमी जटाधारी होकर प्राम से बहुन एर शँ के 
नीये रहता दभ तीनवरप व्रहत्या करने बकरे वन करो करे # 
॥ ९२८ ॥ यी प्रायश्चित्त ब्राह्मण मदाचारी परैश्य को 
मारकरकरेवाएसौो गोष देवे1॥१२९॥ यहीसतारा त्रत 
छः मगीनेशुद्र के मारने बाला करेजपव्रा(जपनी शुद्धि के खय) 
एर वेर महित दस नेत गोपं ब्राह्मण को दे ॥ ९३० ॥ 
माजसनङ़लो हता चापं मण्डूकमेव च । 
अगोषोद्‌ककेकाशच शुद्रहया तरत॑चरत्‌ ॥ १३१॥ 
पथः पिवेत्िरत्रे वा योजनं बाऽ्वनेोत्रजेत्‌ । 
उपस्पृशलवरन्त्यां वा सूक्तं वाद्देषते जयेत्‌ ॥१३२॥ 
#ष २६ म तीन वषैकावत कादा था,.फिर य्दा फषभे का 
यह तात्पथःह, फि बरह्महत्या के ओर चिन्ह ' मुरदे की खोपरी क 
देडा भादि न घरि] निरा प्राम से दूर इक्षो के नीचे रदे ( गोवि 
इर्ट° नारा० ) 1 १२९-१३० इन दोनो मं फे दौ २ पायश्चिच 


ॐ न 3 [व (१ ~ * 
विना इच्छा के वेदय जओरश्द्रके मारनेमे दै। इच्छासे.मारनेमे 
पूषै १२७ मे हे। 
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अभि कष्णीयसीं दयासपं हता द्विजोत्तमः । 
पलालभारकं पण्डे सेकं चेकपाषकम्‌ ॥ १३३ ॥ 
घरतङम्भं वराह ठ॒ तिल्द्रोणं ठ तिक्त ` 
शुके द्विहायनं वत्सं को हला बिहायणम्‌ ॥१३९॥ 
दला हसं वाकां च भकं बहिणमेव च । 


वानरं श्येनभासौ च स्पशेयेद्‌ ब्राह्मणाय गाम्‌॥१३५॥ 
विष्ठा) नेउला) चाप, मेडक, कुत्ता, गोह, उल्लू, कौआ, 
दनक मारकर शुष्रहया का त्रत करे # 1 ९३२१ ॥ अथवा तीन 
दिन निर द पियवा चार को चरे,वानदी में श्लान करे, 
वाजछ देवता बाहछासुक्तन्पे। ॥ ९३२॥ पपको मारकर 
ब्राह्मण तेज्ञ अग्रे छोटे कादण्ड दान करे) नपुंमक (के 
मारने) म पलाल का एक भार ओर एक माता सिला दान 
करे ¢ ॥ १३३ ॥ मूअरमषीका घडा, तित्तिरमें एक द्रोण 
तिष्ठ, तत्तिमे दो वप का वछ्डा, ओर कजमें तीन वैका 
( वच्डा दनि करे) ; ॥२३४॥ ठम, वलाका, रगे, मोग, 
# चासि० २१।२४ गौत २२।१९ आप ६।२1१३ याज्ञ २।२७० 
{चष्णु० ५०1३०२२ यह श्रुद्र हत्या क न्रत खं गवचिधत्रत चन्द्रायण 
अभिप्रतदै, नकि १२७ म्‌ कटा, वहभी वारर दत्याकरनेनहे। 
कयोकि यद छेरी घस्तुपं ई ( गोवि० कुख्ट्‌० नन्द्‌० ) †' यद अक्ानं 
स मारनम्‌ प्रायश्च ड, दइनपरसरमा पच नदान, ता पर्डार्‌ 
कराए { गाविण छष्षटर० नासा० सघ) जर देवता वाखा सूक्त 
चटृग्वेद्‌ १०२. गोत > २२।२३१२५ याक्ष० ६।२७द विष्णु ° ५०।३५-३५ 
६ मौत० २२।२४ याश्च ३।२७१, २७३-२७४ विष्णु ° ५०।३६-३९ यहा 
्रइा=२०० पल (नासा० ) द्रौणनचार आढक ( मेधा० ) १२८ पल 
( नार्शा० ) 
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बानर, बाज, ओर भासत को मारकर बाह्मण को गै देषे।९३५॥ 
वासो दाद्धयं हतवा पश्च नीछन्दृषानगजम्‌। 
अजमेषावनड्वाहं खरं हसैकश्यनय्‌ ॥ १२६ ॥ ` 
कम्यादास्त॒ मगान्हा पेच द्यासयस्विनी१ । 
अक्रवयादान्वत्सतैसुष् हला ठ इष्णलम्‌ ॥१३७॥ 
जीनकायुकवस्तावीनप्रथग्दयादिशदधय । 
चतुणीमपि वणानां नारीदैलाऽनवध्थिताः ॥१३८॥ 
घोडे को मार कर वत देवे, हाथी को मार कर पच नीके 
वेख,ओर वकर मेदे को पारकर्‌ वैक आर गये को भार कर एक 
वर्प का षडा देते † ॥ १६६ ॥ दिसत पद्यभोंको मारकर 
दषवाली धेत देवे. अर्स को मार कर बड़ी वही, ओर 
छट को मारकर रत्ती भर (देवे ) ४ ॥१३७॥ चां भी वणो 
की चञ्च स्ियों को मार कर हया की शद्धिके ल्य 
( बाक्मणादिक्रम से ) जीन, धनुष, बकरी, भह देवे ॐ ॥९३८॥ 
दानिन धनिकं सपांदीनामशक्छुव्‌ । 
एकश श्चरन्छ्र दविजः पापापनुत्तये ॥ १३९ ॥ 
आस्थमता ठ सानां सहस्य प्रमापणे । 
णं चानस्वनस्ण्न ठ शुद्हयात्तं चरेत १४ ० 
----------< दह्यनितं चरत्‌ ॥१४०॥ _ 


# याक्क ३।२७२ विष्णु० ५०३३ † याक्ञ० १।१७१, ७ विष्णु० 
५० । २५-२८ { य्न ° ३। २७२-२७२ विष्णु” ५०।२९। ४०-४१ यहां 
क {9 कप [3 4 
, रा भर सोना मभिग्रेत हे ( मेधा० गोवि० ङुरु्‌° नास नन्द्‌ 
८सष० ) { गोत्त० २२।२६ याह्० ३।२दद्‌ 
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करञचिदेष ठ॒ विप्राय दधादस्थिमतां वधे। 
अनस्थ्ना चव हसाय प्राणायामेन शुद्धवति।१४१॥ 
रख्दाना ठे वृक्षाणां छदने जप्यग्क्दातम्‌ । 
गुरपवद्लतानां च पुष्पितानां च वारुपा१॥१४२॥ 
अनाद्य जानां सलानां रपजानां च सर्वदः । 
फटपुष्प्धवाना च ष्रतप्राश्चो विशापनप्‌ ॥१४३॥ 
कृष्ट जानापापधानां जातानां च स्वये वन्‌ | 
दृथालम्भेऽनुगच्छेहमं दिनमेकं पयोत्रतः ॥ १६९ ॥ 
दान ससपाद्कां इया कीं द्धि करने पे असमर्थे, 
काप्ाप क दरक्रनेके चये दिन (हरएकपापके ल्य), 
एक > कृच्छर करे # ॥ १३१ ॥ इड बार (दर्‌) जीवोँंके 
षजञार क मारने, आरवरिना दी बरा काग भर पारने 
मणशृष्रदयाकाव्रतक्रे ।॥ १४० ॥दष्ो बोकर (एकर 
के) वधमें कुछ दी (कोर एक पणी) ब्रह्मणको दवे ओर 
शिनिददुी बो (ममे एक २) की हिक्तामें प्राणायामे शद 
होताहे ‡1॥ ९४१९ ॥ फर देने वलि दक्षो, श्ञाडि्यो, ( खरवूजे 
† वासि २१। २५ गोत० २२ । २०-२१ आप० १1२६२ याक्च° 
३।१६९. विष्णु ५०४६ ददी वाटे श्चुद्र जन्तु छिपी मादि गोि० 
कर््" नास० ) # सौत० २२।२९ या्ञ० ३ 1 ७५ विष्णुर "०४७ , 
मेधा० गोवि० कुद, के अदुसतार यदह प्रायश्चित्त पक्र के मारने 
म्र, नारा० के अनुसार पिच्छ श्छोकम कदी सख्यासि थोडोक 
मास्नेमे है फुछ दीन्पक पण ( नारा० ) आट सुद दनि (नन्द्‌०) 
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आदि की ) वष्ठो, ( गिो आदि ) वेों, ओर एषे ए पदं के 
काटने मे सो ऋचा जये # ॥ ९४२ ॥ खाने योग्य अन्न मृ उत्पन्न 
होने बे, रपो ( गुड आदि ) मेँ उप्पतन होने बाढ, ओर फष 
फू मँ उतपन्न होने बले जीवो के वध में घो पीना पापका परोधकं 
है†॥ ९७३1 जोती मूमि पे उन्न हई ( धान आदि ) ओर 
अपने आप बन में उन्न हई ( नीवार आदि ) ओषधियों के व्यथै 
काटने मे एक दिन दुग्धाहारी हृ गो के पील जाए ‡ ॥ १४४॥ 
एतेमेतेरपोह्ं स्यादेनो हिंसासमुद्भवम्‌ । 
ज्ञानाज्ञानशृतं शस्तं प्रणताना्यमक्षणे ॥ १४५ ॥ 
अत्नानादारुणीं पीत्वा संस्कारेणैव शुद्धयति । 
^~ क = [4 [4 [> 
मतिप्रवे मानदश्य प्राणानितिकमिति स्थितिः॥१४६॥ 
आपः सराभाजनस्था मयमाण्डस्थितास्तथा । 
पञ्चरात्रे पिवेत्पीला शङ्धपुष्पीधितं पयः ॥ १४७॥ 
स्पृष्टा दला च मदिरां विधिवसतिगृद्य च। 
शृद्राच्छिष्टाश्च पीलाऽपः इशावारि पिबेयम्‌ ।१४८५। 
इन तरतां से जाने ओर चिन जाने कीं हिसा ते उत्पन्न हआ 

पाप द्र करना चाये, अव अभ्य क भक्षण मे भायश्चित्त घनो 
" याक्ञ० ३1 २७६ विष्णु० ५०1४८ पूै० ६ रस ब उक्षा का 
फारना उपपातक कदा दै, उसका प्रायश्चित्त चान्द्रायण होत्ता हे, 
यह छोरासा प्रायश्चित्त चिना जनि प्क वार कारन स है ( कुट्० ) 


स! छचान्=गायत्री जादि ( कुख्ट> ) गायजी (नारा०) † याज्ञ० 


३ । २७५ विष्णु° ५० 1 ७९ रस ॥ णड महा मदि ( मेधा० गावि° 
इष्ट्‌० ) ‡ याह्ञ० ३।१७४ विष्णुर ५०,९० 
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अङ्गान स मद्रा पीकर संस्कार ( उपनयन ) मेही शद 
शानाता हन्जानक्रर पितता भी प्राणान्तिक नहीं बतलाना चाहिये 
यदमपादा ६ # 1९४६ ॥ घ्ुरके भडिमेवामयकेमहिमें 
स्थिन्‌ नज करो पीकर पांच दिन ंखपुप्पी (छेषं ) दाकर 
उवद दूधको पिपे।॥ ९४७1 मदिराकोष्कर बा दान 
देकर बा वथा व्रिधि दान देकर व्रा श्र का जटा पानी पीकर 
तान दिन कुशा ते कट हुआ पानी पियि॥४८॥ 
बाह्मणष्ु सरापस्य गन्यमाघ्राय सोमपः। 
प्राणानप्छु त्रिरायम्य घृ प्रार्य विशुद्धवति ॥१४९॥ 
अज्ञानासार्य पिण्मूत्र सशसंस्पष्टमेव च । 
| £ ^~ षु © ^ 
पुनः सस्कारपद्यन्त तरया चणा दजातयः ॥१५०॥ 
५ क भ £ [^ 
वपनं मेखलादण्ड भेक्षचया व्रतानि च। 
~ न, (~ ८. ८ 0. 
मिव्रतन्त [द्जाताना एनः सस्कारफमाण ॥१५१॥ 
सोम्‌ यज्ञ करचुका हुआ ब्राह्मणतो सुरा पिये हुएकं (युख 
| के) गन्यक्रो भी मूध ताजकम तनवार्‌ भाणायाम करके 
धी पीकर शद्‌ दोता हे ४ ॥१४९॥ अङ्नानसे विष्ठा मूत्र बा घर 
# वासि २०५१९ गौत २३।२ थाप ° १।२५।१० षीघा० २१६९ 
याभ० ३।२५५ विष्णु ५१ । ६, ४ पूवे” ९३२४ द्विजो को इुरापान 
भदापातक दै, जर सुर के तीन मेद्‌ वततरापः ह, उन भिन्न मद 
के चिषये यह प्रायश्चित्त दे । यद जपनयन भ ततत कच्छू कराकर 
होना चादिय, जेसाकि गौत० २९।७ग कदा दै । जानकर पनि म 


१२ म कटा प्रायथित्त वा दुसरी रखतिय। म करे प्रायश्चित्त करप 
{ चासि २०।२९१ वौधा० २।-।२२ चिष्णु° ५१।२३-२७ { गात ° २३।६ 


चिं ष्णु ९५ र 1 ॥श। 
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से स्प कीर बस्तु को खाकर तीन द्विज वर्ण फर उपनयन क 
योय होते है ॥१५०॥ फिर उपनयन्‌ करते मे द्विज क (भिर) 
भूना, तदागी, दण्डषारणः भिक्षा मागिना ओर त्रत नीं हाते 
अमेव्यार्ना व सुक्तवान्न खाशद्राच्छ्टमव च । 
जग्ध्वा्माप्तममक््य च सप्रयत्र यवान्पर्नत्‌ ॥ १५२ ॥ 
शुक्तानि च कषायांश्च पीलामेध्यानपिद्धिजः। 
तावद्रवयप्रयतो यावत्तन्न ्रजयधः ॥ १५३ ॥ 
जिनका नदीं खाना चादिये, उनका अन्न खाकर, वास्री 
ओर शुद्र का जूढा खाकर, वा अमष्य माप्त खाकर सात दिनि 
(पाना बनाकर) जो पि; ॥ २५२ ॥ (देर पड़ा रदनेसे) 
सट हृप.(अन्न) ओर कदिचहि मेध्य भी हो,$ उनको पीकर द्विज 
तब तक्र अशुद्ध हदा है, जव तक्र बह नीचे नहीं जाता ॥९५३॥ 
विद्वराहखरेष्राणां गोमायोः कपिकाकयोः। 
प्रार्य मुतरपुरीषणि द्विजश्चान्दरायणे चरेत्‌ ॥९५४॥ 
शुष्काणि युक्छा मासानि भोमानि कपकानि च। 
अन्नातं चेव सूनास्थमेतदेव त्रत पेत्‌ ॥ १५५ ॥ 


# वास” २०।२० गात० २३। २ याज्ञ ० २१९३५ षिष्णु० ५९१।२ 
¶ वाखि० २०।२८बोधा० २।१। २० विष्णु ०५९५ जतत अश्म की सेवा 
आर मद्य मासादि कालाग गोविन्डुरदु°राघ०) वेदन (नास०) 

‡ बासि० १४।३३ विष्णु० ५ 1०, ५४, ५६ पूथै° छररर मे कदे 
भायश्चतत के साथ इसका विक्स है $ राघ० नन्द्‌० ° उतिष्यानपि 
पद च्छेद्‌ करके, भमेध्य = लदसन आदिक, अथै करते दे । 


क 91१५९ 
२१.५९ भायञथित्त ६२५ 


मूत्र वा विष्टाको खाकर द्विज चान्द्रायण करे ॥ ९५४ ॥ सूखे 
माम, परथिवी मे उतपन्न होने वाठ कुक्करपुत्ते ( छतिये ), अज्ञात, 
(स्रभाव वेका पांस) ओर इसावर से खाया माप्त, हनक्नो 
खाकर यदी तरतं ( चान्द्राषण ) करे %# ॥ ९५५ ॥ 
क्रम्यादसूकरोष्टाणां इकडटानां च भक्षणे । 
सरकाकषराणां च तच्छ विशोधनम्‌ ॥ १५६ ॥ 
मासिका ठ योऽक्वीयादस्षमावतेको दविजः ! 
सथरीण्यहान्युपवतदेकाहं चोदकेवसेद्‌ ॥ १५७ ॥ 
ब्रह्मचाशै ठ योऽश्रीयान्पृधु मांसंकथत्रन । 
सङ्गलापरङतंडरच्छर बरतशेषे समापयेत्‌ ॥ १५८ ॥ 
विडालकाकलृच्छिष्टे जग्धवा चनछरस्य च। 
केशकीटावपन्नं ब पिद व्ह्मुवयैलाम्‌ ॥ १५९॥ 
कच[ प्त खनि बारे, गाओं के) सू भर, ऊंट, (गाओं के) 
कुद्धह,पलुष्य(का मा्षोक्रए भर गध के मन्षण म त इच्छ द 
करने बाला हैन ५६।नो द्विन (बह्मचारी) सपरावरतेन इए चिना 
मासिक (श्राद्ध) का अह्न खवि) बह तीन दिन उपवास करे, 


_____--~-_--~_-_-_-_-------- 
# विष्णु ५११२७, २४ रघ० भौमानि ' =भूमि मे दोन वि 
(ुछस्सुत्त ) फवकानि =कुकरमुतते (दक्षा पर हने वाङे ) केता है। 
पर मेधा” ° भौमानि ' को विशेषण मानकर यद कहता दै, चि पृक 
की खाडो म होने वाको का निषेध न्धी । % वासि २३१३० भौत” 
या. वियु ५९।३-४ पू ५१९२१ मो प्रायश्च कदा दै 
वह धार २ करते के विषय मे दे, यह एकी वार फरने के विषयमे 
दे { इद साच ) तप्त च्छ्‌ देखो भागे २१५ 
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एक दिन जल मं वास करे ९५गाजेो ब्रह्मचारी शद्‌ बा मांस 
किमी दर्द खार, वह पाजापस कृच्छर करके शष को समाप 
करदे † ॥ १५८ ॥ विष्ट, कोए चूर, कुत्ते आर नञ का शटा 
तथा बार बा कीड से दूषित खाकर ब्राह्म सौ चर का काह पिये 
अमोज्यमने नात्तव्यमासनः शुद्धिमिच्छता । 
अज्ञानभुक्तं शोष्य वाऽप्याशु शोधनः ॥९६०॥ 
एषो ऽना्यादनस्योक्तो ताना विद्धा वषः । 
स्तेयदोषापहतृरणा ब्रतानां ्रूयर्ताविधिः ॥ १६१ ॥ 
धान्यान्ननचीयोणि कता कामाद्‌ द्विजोत्तमः । 
सखजातीयगरहादेव इच्छरब्देन विश्युच्यति ॥ १६२ ॥ 
जो अपनी शुद्ध चाहता है, उते अभोञ्प अन नदीं खाना 
चाहिये, जो भूर से खाल्यादहो, तो उगलद, वा मायि 


= शि, „ = 


से जल्दी शोधन करे $ ॥ १६० ॥ यह अपक्ष्य भक्षण के तरतां 





# विष्णु० ५९ । ४३-४8 यीकाकार यहां मासिक सर मासिक 
राद्ध क्ते है, बद भी सपिण्डो करण से पूय एकोद्दिष्ट 
राद्ध, क्योकि पूदै° २।१८९ मे श्राद्ध भोजन की अदक्षा है । मेधा* 
के अनुसार जखवरास चौथे दिनि करे, कुख्छ० राघ> के अनुलार 
तोन दिनमे स पदर दिन करे ।वासि०२३।१२ याक ०३।२८२ विध्णुर 
५९५५ ्रह्मचाशि' क स्थान मघ्ा० गोवि ° नारा० नन्द्‌० "वतचारी! 
पढते दे 1 अथं बतचारी का भी ब्रह्मचारी दो ठेते ई, किन्तु नारा० 
ब्रहचारी, वानभस्थ, सन्यासी, विधवा आदि रताद फ बास्ि° “ 
५३।११ विष्णु ५९1 वावा कड़िसि दूषितनवाखवाकडेकेः 
ससग स्र दुष्ट गोवि० ङ्द राघ०) ६ गौत › २३। द शोधनैः 
प्रायश्िखो खे (मेघा० गोषिण कटक राच) दोधक घस्तुरभो 
८ नारा० नन्द्‌० ) + = त ^ - 


-- 4 ॥ 


१,१।१.६५ प्रयधित्त .६२७ 


५.41 


शिधिय 4 श # न ^, 
क नाना निधिम कही ई» अत्र ( महापातक से भिन्न) चोरके 
दोप दूर करने षटि व्रतो की बिधि सुनो ॥ १६१॥ बराह्मण 
> [= जि एप पूरय ह 
अपन जाति बा्लाकेषरते इच्छा पूरक धान, अन्न, धरनकी 
चोरी करे रप भर ङ्च्छते शुद्ध होत्रा रै #॥ १६२ ॥ 
- [4 = र 9 म 
मङष्प्ाणा ठ हरण सरणा क्ित्रग्रहुस्य च। 
9 4 | ११ [4 
दपषरापाजलना च शुद्धुश्चान्यण स्म्रतम्‌॥१६३॥ 
ध ४2 $ ५ = [१ 
द्रर्याणाप्रलखक्षयणा स्तय कता<न्यवेदरमतः। 
न ( का; (+ शु न 
चेरत्सान्तपन इच्छ तानवयात्या्मशद्धय ॥१६४॥ 
व श ठ ध 
भल्यमखविपहूरम यानश्चस्वास्षनस्य च्‌ । 
$ गः 9 (~ ५ # ध 
पुभ्पमूरखकृछना च पञ्चमस्य विश्व(पिनम्‌ ॥१६५॥ 
मनुष्य, स्री, पजर ओर घर तथा ङुंएं ओर बाबी के जट 
के सारा दहर छने मे मायशित्त चन्दरियण बताया रै! ॥९६३॥ 
थोट मरय वलिद्रव्यांकी दरे केषमसे चोरी करके, बह 
(चु पया धन स्वामी को) चुक्ाकर अपनी शुद्धि के ल्य सातिपन 
कर्कर ॥१६८॥ भक्ष्य भोज्य, यान, शय्या, असनः पुष्प, 
वि न ० =, ५ [4 (५ [व 
मु ओर फल के चुरान मे पञचचगव्प शुद्धि करने बाछा है{ ५६५ 
विष्णु ५२५ यद दद्‌ का भ्रायश्ित्त वतखा दिया दै, देशका 
व्य के परिमाण आदि कौ अपक्षा से घष् दोसक्ता दै मेधा० गो्धिण 
कुर्ट० नारा नन्द्‌० ) ¶ विष्णुर ५२१६ मङ्खष्य, खी = दास, दासीं 
(मेघा०) जलानां" के स्थान ' तडागानां = तालाय के * पाठान्तर है 
(सथ्र० ) धः विष्यु० ५२७ योडे मर्य वले = मध क वततेन बटो 
आदि, लकड के द्रोण आढक आदि, रोदे के कुदार आदिं (मेषा०) 


संगा सिद्धा जादि(मोविण्कुञ्टू°सध०) पाल ादि(नारा९)$ १६५- 
१ ददविष्णु ०५२।०-दयद्ौर अगला नियम भन्ञानले करने मेदे(नारा०) 
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तुणकाष्टूुमाणां च शुष्कान्नस्य गुडस्य च । 
सेचमौमिषाणां च त्रिरात्रं स्यादभोजनम्‌ ॥१६६॥ 
मणिसुक्ताप्रनाखानां ताम्रस्य रजतस्य च । 
अयः कास्योपरनां च दादशाहं कणान्नता १६५७॥ 
कापीसकीटनी्णीनां दिशकेकशफस्य च । 
पक्षिगन्धोषधीनां च रञ्ञ्वाश्चेव ञयह्‌ पयः ॥९६८॥ 
घात, काठ, रक्ष, चखा अन्न, युड, वस्र, चमडा ओर मासि 
के चुराने पे तीन दिन उपव्रास्रहो ॥ ९९६६ ॥ माण, मोती, 
शुदि, तंवा, चान्दी, लोहा, कांती ओर पर्थर के चुगनेमें 
बारह दिन ( चावर्खो के) कण खाए ॥ ५८७ ॥ दूती, रेदमी, 
ऊनी कपड़ों के, दो खुर रे (गो आदि) एकर खुर बारे 
(घोडे आदि ) के, पक्षिया, गन्धां ( चन्दन आदि ), ओषधियों 
के ओर रस्सी के चुराने में तीन दिन दृध पिये # ॥ १६८ ॥ 
एतेत्रतेरपोहेत पापे स्तेयकृतं द्विजः। 
अगम्यागमनीयं त॒ ब्रतेरेभिरपायुदेत्‌ ॥ १६९ ॥ 
गुरुतरपत्रतं छय॑द्रेतः सिक्तवा स्वयोनिषु । 
सख्युः पुत्रस्य च शीष छपारीष्वन्त्यजास च।१७०॥ 
हन ्रतों से द्विन चारी केपापको दूर करे, ओर गमन न 
करने योभ्य सी से गमन करना हन वरन ते दूर करे ॥ ९६९॥ 
सगी वर्हिनः मित्र वा पुत्रकी स्री, कंवारी ओर-चण्डादीं मे 


# सिष्णु° ५२१६० रस्सी कुप की ( मेधा० ) 


१११७३ प्रायश्चित्त ६२९ 
वीयं मेचन करके गुर सी गमन का भायश्चित्त करे #॥१७०॥ 
पेत्ष्वसयी भगिनीं खघीयां मातुर च। 
माठुश्च भाठरापरस्य गता चान्द्रायणं चरत्‌ ॥१७१॥ 
एतास्ति्तस्तु भायां नोपयच्छेत बुदधिमार्‌। 
ज्ातितेनाद्पेयास्ताः पततिहयुपयन्धः ॥ १७२ ॥ 
पिति की वहिन, तथा पता की दहिन की कन्या 
ओर माता के सा भारक कन्या जो वहिन ॥ तुटय है, इनका 
गपन करके चान्ायण करे.:१७१॥ इन तीनां को बुद्धिमान पत्री 
के अर्थनवरित्राहि.वर्योकरि यह (मपिण्ड) सम्बन्ध बरारी हने से विवाई 
के योग्य नदीं इनको विवरादता हआ नीचे गिरता हे : ॥१५२॥ 
अमादपीषु पुरुप उदक्यायामयानषु । 


रतः सिषा जरे चय ङृच्छर सान्तपनं चरत्‌ ॥१७३॥ 








ॐ वासि० २०1 ६५-१६ गौत० २३ १२-१३, ३२ वौधा० २।।१३ 
याक ३ 1 २२३ विष्णु 3 २४५२ ; ३६।७; ५३।१ ओर देखो पू्ं० ५९। 
म्रधा० गोवि कुलु राघ० के अनुसार जानकर वार २ पला पप 
करतो मस्ण ध्रायश्चित्त,श्तरथा १०५ कदा धायशित्त करुनाराण 
कै यनुमनार २२ चष कराकर) 

न सथ दीक्राचःरो के अबुसार ! भ्रातुराप्तस्य! पाठ चादिवेजा 
छपे दुस्ता में ‹ भ्रातुरूतनयां * दं । नन्द० के अनुसार श्रुतम 
दे { पुवर्म्ाध्म प्रत की सापण्डा का 1र्वचाहन का निषे 
कहाहीदे, किन्तु दक्षिणत्या्मे मामा कौ कन्या के विवाहनेष्ठा 
आचार दखकर निवेध शी दद्ताके छि फिर कदा दे ( कुल्ट्ऽ ) 
नचि गिरता द=नस्क मभ पडता ( टं ० ) जाति से गिर जात 
दं (नायर) 


९६३० , भवुस्मेति १,५।१७अ 


मथनं ठ समासेव्य पुंसि योषिति चा दिजः। 
गोयानेश्ख दिवा चैव सवासाःस्नानमाचरत्‌॥२७४॥ 


चेण्डाटान्तयिया गत्वा भुत्का च प्रतिगृह्यच | 
पतलयन्ननता विप्रा ज्ञानात्छाम्य ठ गर्खत।॥॥१७५॥ 
विग्रदुष्टा स्विय भता नरुन्ष्यादकवदपान | 
यतयः परदारेषु तचैनां चारयेद्‌ व्रतम्‌ ॥१७६॥ 
गनुष्यसे भिन्न जाति की नारियों (मेद आदि) मेरनघ्वखा 
(सीमे), योनिसते भिन्न स्थानम, ओर नल मे वीयं सेचन 
करके कच्छ सांतन करे #% ॥१७३॥ द्विन किक्षी पुशूप से, वा 
अपी द्वीसे छक्डेमे, पानी मे, वा दिनम मेथुनक्े,तो 
व्रा समेत सान करे †+ ॥१७४॥ व्राह्मण चण्डारू ब्रा अन्त्यजो 
की खियों का गमन करके, उनका भोजन खाकर वा दान ठेकर) 
यह सव भूर मे करे तो पातत होता दै्नान से तुल्यता कों मा 
होता है ४ 1९७९५ व्यभिचारिणी सी को पति एक घर मे राके 
ओर नो व्रत पुरुष को प्रह्लो मभनम ह्र्‌ इमे करवा ए९९१.७द 
सा चेत्पुनः प्रदुष्येत सदशनापमन्तिता । =, 
कृच्छ्रं चान्द्रायणं चेव तदस्याः पावनं स्पृतम्‌ ॥१७५७॥ 
# गात० २९1 ३६; २३।३४ याक्ञ ० ३। २८८ विष्णुर ५२ । ४; 

+" याक्च० ३।२९१ विप्णु० ५३४ चिना इच्छा के करने म यह पाय 
शित्त हे ( नारा० ) $ बखि० २३ \ ७९ चीघा० २।७।९३-९४ विष्णु° 
५३।५-६ अन्त्यज म्लेच्छ भील सादे (मेघा० गे चि० कुद्टू०) सूत 
आदि (नारा० ) यवचन आदि ( राघ° ) $ बासि० २९1 ८।१२-१३ 


विष्णु्यदा<पर ज्ञी गप्रन को ५९. मे उपपातक कदा है,आओौर ११७ 
उसका प्रायश्चित्त चन्द्रायण कदा ई । 


९१।९८० प्रायश्चित्ते ६३१ 


य्करोयकरात्रेण वृषलीसेवनादद्विजः । 
तदक्षयुगजपक्नियं त्रिमिषेभयंपोहति ॥ १७८ ॥ 

वह सजातीय पुरूष ते मथना कीरं यदि फिर दृःपेत हो, 
तो छृच्छ चान्द्रायण इतका पवित्र करने वाखा कहा है % 
- ॥ १७७ ॥ द्विज एकरात छषछी के सेवन से जो पाप करता 
ह, उपक भीख मांगकर साता हुआ, नित्य (गायत्री का) 
जप करता हआ तीन वर्षो मेँ दूर करता है + ॥ ९७८ ॥ 


© _ (५ (५ [+ 
एषा पपकृतायुक्ता चतुणामाप निष्कृतिः । 
व ] [क [क [9१ 
पाततः सप्रयुक्ताना सिमाः श्रणन्‌ मष्डृताः॥१७९॥ 
[1 ष कोस [१ ~ ऋ 
सवत्सरण पतति पततन सहाचरच्‌ । 
याजनाध्यापनाद्यनिान्न ठ यवनसनाश्नात्‌।॥१८०॥ 
यह स्वरथं पाप करने बे चारों ( हस्यारे, चोर, अभक्ष्य 
भक्षक भौर अगमस्यागामियो) कीमी द्धि कही है,अव पतितो के 
साथ सप्तम वाखांके प्रायश्चित्त घनो ॥ १७९ ॥ पतित के साथ 
बरप्त भरकर खगातार संस से पतित होजाता है, पर यज्ञ कराने, 
पदनि षा रिलेदाी मे, न किं साय चने षेटने वा खनि सेक 
#च्छप पुस्तका भम ` उप्यन्नता पार ह | रका क अचार 
उपमान्तरता चारय, साकर द्याह ग आप> {२७११ बाधाण 
२।२।११ विष्णु ५३।९ ब्रषली-वण्डारा ( मेधा° क्ट्‌० राघ० ) 
द्रा ( मधा० गोवि नारा०) 
 बासि० १।२२ गोत० २१1३ वोघा० २।२।३५ यान्न ३ । २६१ 
विष्णु ३५।३-५ गोति० नारा० यज्ञ कराने आदि सर दोनो अभिप्राय 
[क उसको यन्न व्छरवाना वा उसस यश्च करवाना, इसा प्रकर ॥ 
उस्स पट्नाचा उक्षको पदाना, आर यह भा कि साथ चलन ठन्‌ 


खनिसरे चार बरस मे-पतित दतां) 


६३५ मनुस्मृति ५११८५ 


[न 


यो येन पतित्तनैषां संसगे याति मानवः । 
स॒ तस्यैव तरतं कयात्तःसंसर्मविशुद्धये ॥ १८१॥ 
पतितस्योदकं काथ सपिण्डेवौन्पेवेवहिः । 
निन्दितेऽहनि साये ज्ाप्युतिग्युरुसन्निथो॥१८२॥ 
जो मनुष्य इनमे से जिन पतिन के सथतेनगे को प्राप्त 
हो, बह उमके संस (दोप) की द्धि के ल्य. उपरी का 
प्रायश्चित्त करे # ॥ १८२ ॥ ( पतिन्‌ के ) सपिण्ड आर बान्धव 
( सपानेदक ) निन्दित दहिन में सायं समय ग्रापसि बाहर्‌ 
निक्खकर ज्ञाति, ऋषिन्‌ गुरूओं के प्तामने पर्ति की उदक 
किया (नलान्लि) कर ( मानो बड मरगथादै) 1॥१८२।॥ 
दासी घटमपां पूर्ण पयस्यत्रतवत्यदा । 
अरोरात्रमुपासीरन्नाश्चं बान्धयैः तह ॥ १८३ ॥ 
निवर्तेरंश्च तस्मासु संभाषणसहासने । 
दायाद्यस्य प्रदानं च यात्रा चैव हि लोकिफी॥१८५॥ 
व्यष्ठता च निवर्तेत ज्येष्ठावाप्यं च यद्धनम्‌ । 
उयेष्ठागे प्रप्ठुयाचस्य यवीयान्यणतो ऽधिकः ।१८५। 
ओर दासी न मेरे येको परतवद्‌ थः पां से उट, 
आर वान्तो के साय एक दिन रत आश्षौच करं ॥ १८३ ॥ 


वि 
# विष्णु० ५४.१६ ` १८२-१८५ वस्ति° १५।१८-१६ गोद ० २०,६-७ 
धौधा० २।६।२द याक्ञ० ३।२९५१ 
„ ‡ प्रतबत्‌=यद असुक के लि है, देखा कदत दुई ( मेघा ) 
दक्षिण सुख होकर ( गोधि० कुरुट० राघ० नारा० नेन्द्‌० ) 


९१८९ भायभित्त ६३३ 


उप्त प्रतिति स सभापण) कटे वेठना) जायदाद का दना, ओर 
ठक व्यवहार ( उत्सादि मेँ निमन््रण आदि) छोड दर्षे 
॥" < उपतका वड्प्पन (अगि से षठना आदि) ओरवहेकों 
निर्न श्व उद्धार ह्या दिया जाए, ओर उत्का माग उप 
छदयाजागुणामं अधिक हो, बह ख्वे॥ १८६५ ॥ 


पायाश्चत्त ठ चासि प्रणङ्कम्ममपां नवम्‌ । 
तनप सपि प्रास्य स्नाता पण्ये जलारये॥१८६॥ 
स त्त धट प्रास्य प्रविश्य भवन स्वकम्‌ | 
सवाग ज्ञातकयाणि यथापूव समाचरेत्‌ ॥१८७॥ 
एतमव विधि इया्यापल् पतिताक्चपि। 
पस्व्राल्नपान दय ठ वसयुश्च गृहान्तकं ॥१८८॥ 
जव प्रायथित्त परा सेजाए) तव उसके पाथ किमी पवित्र 
जलाशय मे सान करके), नक का मया एक नया षडा (उसी 
जराश्चय मे) फैकदे ( मानों पानी स्र करदं ) # ॥ १८६ ॥ 
उप षदे को जरु मेँ फेंकफर अपने मवने वेश्च करके 
पूवरवत सरे इति कार्यो को करे ॥ ९८७ ॥ पतित हरं । सिया 
के निपय पे भी यदी षिषि वतते, परं उनको खान पन ओर्‌ क्स 
(घर से) देना चाहिये, ओर बह (अपने) धर के समीप रईं११॥६८८॥ 


= £ 


एनस्विभिरनिणिक्तेनाथ [फचित्सदाचरत्‌ । 
कतनिणेंजनाश्चे न जुशप्ठेत काहवित्‌ ॥१८९॥ 


` # १८६-१८७ वासि ०९५।१७-२१ गौत०२।१०-६७ बौधा० २।९।३६ 
याक्ष० ३। २९६ † याक्ञ० ३। २९७ 
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बोर श्रतत्रंशच विशद्वानेपि धर्मतः । 
शरणागतहन्तेश्च स्ीहन्तंर्च न संवसेत्‌ ॥ १९०॥ 
भरायध्ित्त पूरा न किये पापियों के साथ कोई व्यवहमर न 
करे, पर प्रायश्चित्त कर चुका को कभी न निन्दे (पुत्रवत्‌ वते) 
॥ १८९. ॥ बख्दया करने बारे, तश्च (भराई के वदरे बुराई 
करने वारे ) ओर शरणागतकर मारने बालं केसाथ नर, 
चाह बह धममयादा से यद्र भीं दादुकेषां ॥ १९० ॥ 
येषा द्विजाना साना नानूच्यत यथाविधि । 
ताश्चारयतवा नाच्‌ इच्छ्रन्यथाचध्युपनाययत्‌॥१९१॥ 
प्रयान्न्त चकषिन्त वकमस्थास्छ य दिजाः। 
ब्रह्मणा च परियक्तास्तषामप्येतदादिशेत्‌ ॥१९२॥ 
जिन द्विनों को पिधि अनुसार पाविनी का उषदेश्च न 
ि,उनको तीन च्छ कराकर यथाविषि उपनयन कराद्‌ 11१९१] 
जो द्विन (शाल) विरुद आजीविका वले ई, वा (उपनीत 
होकर भी ) वेद्‌ नहीं पटू) पह यदि मायश्चि्त करना चा 
ती उनको भी यही (तीन इच्छ) उष्देश्च करे ‡ ॥ १९२ ॥ 
यद्हितेनाजयन्ति कमणा बरह्मणा घनप्‌ । 


तस्यात्तमण शुद्यान्त जपन तपसे च ॥१ ९३॥ 

जप्ता जण सापिन्याः सदृक्षाणि समाहतः 

मस गोष्ट परयः पात्रा सच्यतऽसत्रातग्रहात्‌॥१९५४॥ 
~~~ , ०८ । 


¢ ९८५ १२०या४ ०६।२५९ विषु ° ५५३२-३३ासि०११९।७६- 


५ मपर ९१२३; २२० विष्णु० ८७२६ उपनयन का समय देखो 
पूल० २।३८ ४ षिष्णु० ५४।२ 


११।१९९ भरःयश्ित्त 


उपवासक तं ठ गोन्रजालुनरागतम्‌ । 
प्रणत प्रतिप्च्छयुः साम्य सोम्येच्छपीति किम्‌॥१९५॥ 
सयस॒क्तया तु विगर वरिकिरेधवसं गवाम्‌ । 
गोभिः भ्रवतिते तीथं छचुस्तस्य परिग्रहम्‌ ॥ १९६॥ 
त्रा्यानां याजनं हा परेषामन्त्यकम च । 
अभिचागमहीनं च त्रिभिः शृच्छरयैपोहति ॥१९७॥ 
शरणागतं परियज्य वेदं पिष्ठावय्‌ च द्विजः। 
संवत्सरं यबाहरस्तत्पापमपसेधति ॥ १९८ ॥ 
शश्रगा ररे दे ्राम्यैः कम्याद्विर च । 
नराश्राए्वरादच प्राणयापन शुच्यति ॥ १९९ ॥ 
यदि व्राह्मण निषिद्ध करमते धन कमते तो उभे 
स्यागसमे, स्वाध्यायसे ओर तपसे शद्ध हेते रै #॥ १९३॥ 
पकाग्रचित्त षहो तीन हजार गायत्री जपकर, महीना भमर गोष्ठ 
म दूष पीकर, दृष्ट प्रतिग्रह से टता दै † ॥१९५॥ उपवासो ते 
दर हृष्‌, गोष्ठ से फिर आए, नन्न हए उप्तक्रो ( ब्राक्षे ) 
पृठे, हे सौम्य {क्यात्‌ हमरे साथ समता चाहता है (अर्थाीव 
पिर दृष्ट भतिग्रद नदीं करेगा ) ४ ॥ १९५॥ ब्राहम्ण के सामने 
सय कहकर ( सय कहता ह, फिर एेष्ा नहीं कर्गा, कहकर ) 
गीं क व्यि चारा डले, गोओं मे बनाए तीथे ९ (नं 
ऋ याष २ । २९० विष्णु? ५७ । २४, २८ निषिद्ध कमे=वु्ट 
परति्रह्‌ आदि † मेधा० गायत्री जपमेदोर्त दिलाता दै, क 
क्ते दधति दिनि तीन दजार गायत्री जपे, दू रे कहते ह मदीने मे 
तीन हजार जदे अथौ पति दिन १०० गायन्नी जपे । ‡ १९५- 
१९६ याक्° ३।३०० ऽ गौ के पानी पीनेके घाट ( मेषा० ). 


१ > 
~ 
१ १। 
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नो्जाते चारा खाया है) पर (ब्राह्मण व्यवहारम ) उप्तका 
स्वाकार कर 1 १९६ ॥ त्रासा को यज्ञ करक) वमाना का 
अन्त्य करक; आमचार्‌ करकी ओर अहानि यज्ञ करकं तन 
कच्छ ते शद्ध होता हे # ॥१९९७॥ शरणागत का त्याग करः 
वद्‌ का बगाड्‌ कर, द्रिज बरस्षभर्‌ नरना खाता इञ उस 
पापको दुर करता है! ॥ ९९८ ॥ छत्ते, गदड, गध, ग्रामीण 
कचा मांस खनि बाड ( िष्टी आदि ), मतुष्य, घडे, ऊट) अर 
इअरे काटा हुआ पुरुष प्राणायाम स शद्ध होता ई % ॥९९९॥ 
षष्टान्नकारङता मासं संहिताजपएवःबा.। 
दरोमाईच सकला नित्यमपाङ्क्तयानां विशोधनम्‌ २०० 
उष्टयानं समार्य सस्यानं ठ कामतः । 
स्नाता व॒ विप्रो दिग्वासाः प्राणायामेन शुच्यति२०१ 
विनाद्विरप्छ बाप्यातंः शारीरं सन्निवेश्य च । 
सचैरोवदहिरष्टत्य गामारूभ्य बिश्च्याति ॥२०२॥ 
वेदोदितानां नियानं कमणां समतिक्रमे । 
नएतकत्रतरोपे च प्रायरवित्तमभोजनम्‌ ॥२०३॥ 


# साप० २।२६)७ याक्ञ०३।२८९ विष्णु० ५७२५ ब्रात्य देखो पूर्वै 
,१०।२० अभिचार किसी के मारने फे स्यि यज्ञ-द्येन आदि † याक्ष 
३।६८९ वेद्‌ को बिगाड़ करन पटने योग्य को पटठाकर ( मेधा० 
-गोवि० कु्ट्° नन्द्‌० ) मिथ्या अथे करके ` { नारा० ) अनभ्यास से 
भृकुकरः ( राघ० ) ‡ वाखि० २३। ३१ गोत० २३।७ याज्ञ ० ३।९७७ 
विष्णु० ५७1 १२ नारा० ‹ अच्राम्येः ` पद्‌ च्छेद्‌ कर ‹ अन्रास्यैः 
ऋव्याद्धिः= जंगली दरिन्दे =मेड़िया आदि ' अथै ठेता | 
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इृङ्रं ब्राह्मणस्योक्छा खङ्कार च गरीयसः। 
स्नालाऽनश्नन्नहः शेषमभिवाय प्रषादयेत्‌ ॥२०४॥ 
महीना भरं छट समय (तीसरे दिन रात को) भोजन, 
भति दिन संहिता का स्वाध्याय ओर शाक होम यह पक्ति- 
दूषकं का शोधक् दै %॥२००॥ उट के यान,वागयेके 
यान पर्‌ चदृकरवरा इच्छामे नगा हज स्ञान करके भाणायामसे 
द्धहोताहे ^ ॥२०९॥ पीडित होकर मल मूत्रादि का 
त्याग जर ( प्रयोग ) के विना, वा जछोँ के अन्द्र करे, तो 
वख समेत गाओं ते) बाहर (नदौ आदिम) स्लानकरगौको 
स्पश करके शद्ध होता ६।॥२०२॥ वेदविदित निस्य कर्मो के रोप 
मे ओर स्नातक ङे तों के छोपमें (एक दिन) भोजन न करना 
प्रायश्चित्त है ऽ ॥ २०३ ॥ ब्राह्मण को! हं" ककर ओर बडे 
को ८” कहकर, स्नान करके वकी दिन कुन खाए) 
ओर ( उमको ) नमस्कार करफे प्रसन्न करे | ॥ २०४॥ 


ताडयित्वा तृणेनापि कण्डे वाच्य वासम । 
विवादे वा विनिर्जित्य प्रणिपत्य प्रसादयत्‌ ॥२०५॥ 


# पक्ति दुषफ ३ ५५१ आद्‌ म कह इ, श्ाकरुहाम दला 
यञुय० ८1 १8३ नारा० कता द, जिन पाक्त-दूषका का मर्म 
प्रायश्चित्त नौ कहा. उनका यष् प्रायश्चित्त दे † याह० २।२९९ 
विय्णु० ८४.२३ मेधा० कुल्ट्० कतं ह, जा ऊट वा ग का साधा 
पीट पर (नकि यान पर) चदे वह पफ सर अधक्‌ प्राणायाम कर 
{ विष्णु० ५४।१० § विष्णु ° ५५४।२९ स्नातक चत मध्याय ७ म॑ के 
द| याह ३। ९२ हु" रोकने के लिये, हुं, पेसा मत कंदे, इत्याद । 
त्‌! विना माद्र के एकवचन से बुलार तु. पसा कद कर इत्यादि । 
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अवगथ छन्दत सहस्रममिहय च । 
जिघांसया ब्राह्मणस्य नरकं प्रतिपद्यते ॥ २०६ ॥ 

( राह्मण को ) तिनके से भी ताडकर) बा गरे म कपड़ा 
वाधक्र चा भिवादं मे जीतकर, प्रणायाम करके भपन्न करे # 
॥ २०५ ॥ ( ब्राह्मण को ) मारने की इच्छा से दण्ड उठाकर 
प्तौ बरप्ओर मारकर हजार वरस नरक को भष होता है†२०६ 
शोणितं यावतः पसूरसंग्रहाति द्विजन्पनः। 
तावन्तयब्दषषहक्षाणि तत्कत नरके वसेत्‌ ॥ २०७ ॥ 
अवग चरेछन्छरमतिङृच्चं निपातने । 
गृच्छरतिष्च्छर छर्षति विप्रस्योत्पाद्य शोणितम्‌।२०८५। 
अस॒क्तनिष्कृतीनां तु पापानामपदुत्तये । 
शरि चावेध्य पापं च प्रायश्चित्तं प्रकरपयेत्‌॥२०९॥ 
येरभ्युपयिसेनांसि मानवे स्यपकषति । 
तान्वोऽभ्युपायान्वक्ष्यामि देवर्षिपितृसेविताय्‌॥२१०॥ 

(राह्मण का) रुहं जितने धूरिकिणों को ख्पेरता है, उतन 
हजार बरस छह निकारने वाा नरक मे रहता है { ॥ २०७ ॥ 
त्राणद्य को ( मारने की इच्छासे) दण्ड उठाकर छच्छर करे, 
हार करकं अतिहच्छ, छद उत्पन्न करके कच्छ भर अति- 


कः #^~ १1 --------------------- 
„ # याक्च० ३। २९२ देखो पूवै० ४1 १६६ 4 २०६-२०७ मिभ 
पून० ४।१६५ ९१६७-२ ६० थैड छपे पुस्तकों मे ' संगृह्णाति मदीतछे ” 


~ [8 ० (य 
पाड दे! पर काकारों के सव के अनुसार ‹ संृहातिदिजन्मनः ° 
चादिये वैसा फर दिया है । 
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कच्छ दोनां करे # ॥ २०८ ॥ जिन पापो का भायश्चित्त नहीं 
कहा है, उनके दूर करने के चयि क्ति ओर पाप कफो देखकर 
मायश्चित्त की कर्पा करे † ॥२०९ ॥ जिन उपायों पे मतुष्य 
पापकरो दूर करणै, उन उपायों को वुम्दे वतलाञंगा, नो 
देव ऋषि ओर पितयं ने सेवन कयि ३ ॥२९०॥ 


पहु प्रतिम्ल्यह्‌ साय अयहमद्यादयातचतम्‌। 
त्य्‌ परं च नाश्चीयालाजाप्यं चरटिदजः ॥२११॥ 
भत गोमू ७ ० € + (५१ [9५ 
त्र गोपय क्षीरं दधिं सपिः इशोदक्‌। 
एकराप्रोपवासश्च शच सान्तपनं स्परत्‌ ॥२१२॥ 
एकेकं ्रा्मश्नीयात्‌ उयदाणि त्रीणि पूवत । 
यहे चोपवसेदन्प्यमतिकृच्छरं चरन्दिजः ॥ २१३ ॥ 
भराजापएय (कृच्छरव्रत ) करता हआ द्विन तीन दिन प्रातः 
कारी खाए, तीन दि साकार खाए, तीन दिन बिन 
माणा खाए ओर फिर तीन दिन कुड न खाए ४॥ २११॥ 
गोमूत्र, गोबर दध, दही, घी, इषा का उवछा दुमा पानी, 
यह प्र इका करके एक दिन खाए, ओर एक दिन उप्र 
करे, य्‌ कृच्छर सांतपन कहा है १ ॥ २१२ ॥ अतिषृच्छर करता 
# याह ०२।२९३ विष्णुश णपूव ०६७ व्राह्मण कं पीडा देना आर 
१२४ म्‌ उसक्रा प्रायधिश्च कटा है । ¶याज्ञ ° ३१६९४ विष्णु० ५०२ 
‡ वासि० ९२० गाव २६२९-५ आपस १ । २७} ७ व।घा० २ {२। 
३८; ४।५.६-७ याक्च० २ 1३२० विष्णु ०४६।१० पेधा० भै अयुसार चन 
मगि अपनी स्परीवा नौकरी से दिया भी अयाचित दै $वाधा ०४।५/१३ 
याह° ३।३२३ विष्णुर ४६।१९ 
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इषया तीन २दिन तीन वार करके पूवे कट की तरह एक र ग्राप्त, 
खाए, अन्स्य मे तीन दिन उपवास करे # 1 २९३} 


तप्र चरन्विप्रो जरक्षीरशटतानिखान्‌ । 

प्रति उह पिबेहुष्णान्सषृस्स्नायी समाहितः ॥२१४॥ 
यतातमनोऽप्रमत्तस्य दादशादहमभोजनम्‌ । 

. प्रको नामङ्च्छरे ऽयं सर्वपापापनोदनः ॥ २१५ ॥ 
एकैकं हासयेपिपण्डं ृष्णे शुके च वधयेत्‌ । 
उपष्पृशंश्िषवणपेतचान्द्रायणं स्तम्‌ ॥ २१६॥ 


०१ (न, (9 


एतमेवविपि इत्स्नमाचरेयवमधभ्यमे । 
शुङ्कपक्षादिनियतश्चरंशरान्द्रायणं ब्रतम्‌ ॥११७॥ 
तप्त च्छ करता हआ ब्राह्मण तीन २ दिन गै क्रिया 
जक, दूष, घी ओर वायु पिपे ओर एकवार सान करे ओर 
संयगीं रदे † ॥ २१४ ॥ मन को वश्च में रखकर, अप्रमच हो, 
वारह दिन कुछ न खाना, प्राक ङन्छरृदोतादै, जो सारे 
पापों का मिरने वाखा हैकार१८तीन समय स्नान करता हज 
कृष्णपक्ष मे एक २ ग्राप्त घटता जाए, ओर शह मे बदाता 
भः वास्ि० २७।१-२ गीत० २५१८-९ वौघा० २।२।४०४१५।८ याज्ञ ० 
३।६२० पूवे कदे फी तरद २१९ मे के की तरद, एक २ ्रास तीन 
दिनि प्रातः, तीन दिनि सार्य, तीन दिन विन मांगा । वासि २९१८ 
वौषा० ।.२1 2७; ४।५। १० याक्ष० ३।६३१८ विष्णु० ४६।९१ 
४ बाघा० ४।५। १५ याक्ञ० ३1 २२९ विष्णु० ४६1 ९८ अप्रमच्त दो = 


गों म भूख न करतः हुमा, ( मेधा० नाशा.) छच्छरकेञग 
देखो वासि° २४।५ ४ 
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जाए, यहं चन्द्रायण कटा है #॥२९६॥ यष्टी मासै विधि 
(ग्रास कावह्ना पटना ओर तीन समय लान) शुद्धपघ 
ते आरम्भ करके यवे मध्यम चान्द्रायण करता दूजा करे१।२१७॥ 


अष्टावटोसमशनीयालििण्डान्मध्यनिदिने स्थिते । 
नियतात्मा हविष्याशी यतिचान्द्रायणेचरन्‌ ॥२१८॥ 
चतुरः प्रातररनीयाद्ििण्डानविप्रः समाहितः । 
चठुरोऽप्तमितेसूये क्िश्वचान्द्रायणं स्तम्‌ ॥२१९॥ 
यथाकथिद्तिण्डानां तिखोऽश्चीतीः समहितः। 
मासेनारनन्हुविष्यस्य चन्द्रस्येतिसरोकतार्‌ ॥१२०॥ 
एतद्रद्रास्तथादिया वसवरवाचरनत्रत्‌ । 
सर्वाङकश्चरमोष्षाय मरुतस्च महषिमिः ॥ २२१॥ 


# २१६-२२५ वासि ८४ । ४५४५; २३ । १ गतत २७ 
याधा० ३।८ ; ध ल १७-२१ याक्ष०२,३२४-३२७ विप्णु° ४७ पणमसिा 
फो १५ ग्रस खाकर रप्ण प्रतिपदासि पक २ घटाता माए दरस 
प्रकार चतुदेरी कफो एक भास रद जापगा, 1फर ममावस्वा को उप- 
वास करके पतिषदा से एक २ वदप, पुणेमासी को फर १५ प्रास्त 
खाप! यद पिषीलिकामध्य चाद्रयणदहं। चद का गात्त वख नेसे, 
पकपरकलाकी तरह,एक २ श्रासघटने वदन स चान्द्रायण आर 
पिटिका भध्यन्=चीरर की कपर वाख हे, जसे चटा दना अर मायः 
मध्यमे पतखो होती हे, इस प्रकार इसके दोना मर आक्र भ्रसि 
मौर मध्यम उपवास आता ह; श्यङ्क भरतिपदा से पक असि 
बाता हुमा पूणीमराहो कोर५त्राख लाकर,ष्णपक् म एक २ धराठा 
जाप! जी षं तर्द दक्तका मध्य मोदा ओर किनारे पतर दन सं 

यसमध्य चन्द्रायण! इं 
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यतिचान्द्रायणे करने खगा सयमी हया, ईतिष्य भोजन 
करता हआ ( श्छ शा कृष्ण पज्ञ ते आरम्भ करके) दुपदर के 
समय आठ २ ग्राप्त खाए ॥ २५८ ॥ साव्रधान हुआ पाता 
चार ग्रा खाए, चार साय कारको खाए, यह्‌ शि चान्द्रायण 
हा है॥ ९१९ ॥ साव्रधान हुभा जित किप रीति से हविष्य 
अन्नके २४० ग्रास निष किस तरह खाता हुआ चन्द्रकी स्तलकता 
को प्राप्न होता है # ॥` ९२० ॥ इस व्रत को रुद्र, आदित्य, बधु, 
मरुत ओर पदहियो ने सम्पूणं पापो ति छटनेके चि क्रिया 
महाव्याहतिमिर्हमः कततम्यः स्वयमन्वहम्‌ । 
अर्हिंसा सत्यमक्रोधमाजवं च समाचरेत्‌ ॥२२२॥ 
शरिरदीखिनिक्चायां च सवासा जरूमाविश्त्‌। 
खीश्ूद्रपतितांश्चैव नाभिभाषेत कर्हिचित्‌ ॥ २२३ ॥ 
स्थानासनाभ्यां विहरेदशक्तोऽधः शयीत बा । 
ब्र्यचारी भती च स्याद ररुदेषद्विजाचैकः ॥२२४॥ 
सावित्रीं च जपेन्नियं पवित्राणि च शक्तितः । 
सरवेष्येव ब्रतेषपेवं प्रायरिचत्ताथेमाहतः ॥ २२५ ॥ 
एतेद्विनातयः शोध्या नेतेरविष्टृतैनसः । 
अनाविष्छृतपार्पास्व मन्त्रहमिश्च शोधयेत्‌ ॥२२६॥ 
महाव्याहतिरयो से-मेतति दिन स्वयं (वती) होकर होम करे, 
_ $ जि क्िसी तरद मोच यकर दिन स शने २ प्रस 
शस नयम के चिना जिस दिनि जितने चाहे, खाय । महनि म २४० 
भ्रास द्वी साप, यह नियम रहे (नासया० ) 
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असा, सयःअक्रोध ओर सरर्ता का आचरण करे॥२२२॥ तीन 
बार (देन का आर्‌ तीन बार रात को वस्रं समेत जल मे भरेवा 
करे, ओर (व्रत करता हज) सी, शुद्र ओंर पतितो के साथ 
कभी संभाषण न करे # ॥ २२३॥ (दिन ) खड़ा सने ओर 
(रात ) ेठने प्रे ठेधाए्‌, ब्रह्चाशै ओरं व्री 1 हो, युर दवता 
आर ब्राह्मणां का पूजक हो ॥ २२४ ॥ गायत्री का ओर पावन 
मन्ना का षक्ति अनुसार निस्य जप को, सथी व्रतो मे माय- 
शिच के खयि इम भकार श्रद्धा से करे ॥२२५॥ जिन्होने अपने 
पाप भक्टक्यि दै बह द्विन इन त्तो से शोधनीय, पर जिन्दो 
ने पाप भक्ट नदीं किये, उनको मन्न से ओर होमो स शुद्ध करे ९ 
+ नि त [९ 
स्यापननाडतापन तपष्ठाऽप्ययनेत च । 
[रान ह [९ 
पापडृन्सुच्यतपापात्तथा दाचन चापाद्‌ ॥ २२७ ॥ 
प ५५ # ४१ 
यथा यथा नराधमं स्यकृलाऽच भाषिते । 
१ 1. प) नि, ६ वि 
तथा तथा त्वचबाहुस्तनाषमण सर्स्यत ॥ २२८ ॥ 
भरकृट करने से, पश्चत्तिपते, तपरे, वेदाध्ययनसे, तथा 





# सियो स संभाषण का निषेध माता भर बड़ी बहिन आदि 
के सिवाय है, ओर पल से किसी काय के उपयोगी संमाषणमें 
निषेघ न्ष ( मेधा० ) न" बतीरत डागी वाधना आदि, ब्रह्मचारी क 
के रतो स वती दो ( गोचि० कुट्ट्‌० नारा० ) # पावनमन्न~अध- 
मष्रण ओर पावमानी च्चा आदि देखो विष्णु> ५६ § वासि० २५।३ 
श्हस्य पारपा का प्रायश्चित्त पृद्ा इस तरह जासक्ता हे, कं अमुक 
पाप कोर कर, तो कथा भायश्चित्त होना चाहिये ( इर राघ० ) 
जञेसे पारो के प्रकाशा म निरी अपनी दीं बदनामी नर्हा, कन्तु दूसरे 
क भी बदुनाम्री मौर दानि दै, रेस पाप रदस्य होते दं ( नारा० ) 


६६०४ मतुस्पृतिं । ११।२३३ 
आपच्छश्टय #दान स पप करन वाखा पपिम्‌ इटताद 
1] २२७ 1 जके २ मनुष्य अधप करक स्वयं कदतार्‌,त्समर 
केचुटी से सांपकी तरह उप्त पराप तेता दं ॥२२८५ 
यथा यथा मनस्तस्य दुष्कृतं कमं गहत । 
तथा तथा शरैर तत्तेनाऽधरमेण सुच्यते ॥ २२९ ॥ 
करा पापं हि संतप्य तस्मात्पापात्‌ प्रमुच्यते । 
नेवं कयौ पुनरिति निश्स्या प्रयते व सः ॥ २३०॥ 

जेते २ उषका मन पापकम कौ निन्दा करताहै, वैते 
उसका वह शरीर उप पापसे छृटता है { ॥२२९॥ पाप करके 
पश्चात्ताप करने से उप्त पापतेद्धतादहै, फिर्ठमा नहीं कर्गा, 
(रसे द्‌ संङदप दरार) नत्ति से वह परित होजाता है ॥२२०॥ 
एवे संचिन्य मनसा प्रेय क्मंफरोदयम्‌ । 

वे "_ (^. + 4 [न्ष 

मनोवाद्मूतिंभिनि्यं शुभे कमे समाचरेत्‌ ॥२६१॥ 
अज्ञानाद्यदि वा ज्ञानाक्छता कर्मं विगर्हितम्‌ । 
तस्मादविसुक्तिमन्विच्छन्‌ द्वितीयं न समाचरेत्‌॥२३२॥ 
यिमन्कमण्यस्य कृते मनसः स्यादलाघवम्‌। 
तस्मिस्तावत्तपः इयोदावन्ुष्टिकरं भवेत्‌॥ २३३ ॥ 

इस मकार परछोक मक्मके फुर का परिणाम मनसे 
साचकर मनवाण। आर शरीर से मदा द्यम क्म करे ॥२३९॥ 


न 4 
कै आपत्कार मै अथो जव प्रायश्चित्ती भायश्िल कणे के वा 
चद्‌ पाड करने के असमथ दो) 


1 कारारज््यात्मा 'सेघा० मोच इल नेद्‌ ०)-सूकषम शा्मीरः (नारा०) 
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भूर से चा जानकर निन्दित कमै करके उसतत छटा चाहता 
हुआ दुत्ारा न करे ॥ २३२1 (तप कहते) निप्र कर्पके 
करने पर मन हर्शा न रहे (मन पर पोश्च पडनाए) उमे 
उतना तप॒ केरे, जितना सन्तोष देने वा हो ॥२३३॥ 
तपोमूरमि्दसर्वं देवमादषिकं खखम्‌। 
क $ क्रे क ् क अ [8 

तपोमध्यं बधेः प्रोक्तं तपोऽन्तं वेददरिभिः ॥२३४॥ 
बराह्मणस्य तपो ज्ञानं तपः क्षत्रस्य शक्षणम्‌ । 
॥ थ ४9 ए 
वैश्यस्य ठु तपा बाता तपः श्ुद्रस्य सवनम ॥२३५॥ 

सारा प्रुत जो देवताओं ओर पतुष्यो काहेवेदके द्रश 
ऋषि वत्ति है, इशरका अःदि तप, मध्य तप ओर अन्त तप # 
1 २्श्थ त्राह्यण का तप ज्ञाने, प्निय कातप्‌ रन्न 
करना दै, वैश्य का तप व्य।पार छिजौर शूदर का तप तेवा २३५ 


ऋषयः संयतात्मानः फलमृखनिखश्नाः । 

तपेव प्रपश्यनित जरोक्यं सचराचरम्‌ ॥ २३६ ॥ 

ञओपधान्यगदोविद्या दैवी च विविधां स्थितिः। 

 तपपेष प्रसिश्यनित तपस्तेषां हि साधनम्‌ ॥२३५७॥ 

यदुस्तरं यदुरापं यदुं यच दुष्करम्‌ । 

सवै त॒ तपक्षा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम्‌ ॥२३८॥ 

अपने उपर वक्ष रखने बाहे, फट मूक ओर वायु के खनि 

ऋ सुख कौ तप॒ से उत्पत्ति, तप से स्थिति, ओर तपर से 

पृणता दती द, 


६२६ पनुस्फरति ११।२५१ 
बा ऋषि केवर तप से दही चर-अचर समेत त्रिङाकी को देखते 
ह ॥ २३६ ॥ ओषध, अरोगता, विया, ओर अनेक प्रकार की 
देवी स्थिति, तप से भप्त होते द, क्योकि तप इन सव का साधन 
देना ३७॥ जिसते पार दोना कठिन है निष्को पाना कठिन है, 
जिष पर चदृना कठिन दै, जिप्तको करना कठिन ६, बह सच तप 
से होजाता है,तप की षक्तिको कोई नरी उलंघ क्ता ॥ २३८ ॥ 
(५ $०९ ¢ [+ 
महापातिकनश्चैव रेषाश्चाकायकारिणः। 
तपसैव सुतपेन मुच्यन्ते किल्बिषात्ततः ॥ २३९ ॥` 
कीटाश्चाहिपतेगार्च पशवरचवयांसि च । 
[१ मू क (९ 4 १ भप 
स्थावरण च भूतान दव यान्त तपाबदहत्‌॥२४०॥ 
कणप ¢ (* (~ £ 
य्किञिदेनः छवन्ति मनोवाङ्पूर्तिभिजनाः । 
जनन ४अ ह के 
तत्सव निदहन्त्याश्यु तपतेव तपोधनाः ॥ २४१ ॥ 
महापातकी ओर दुरे भी अक्राथै करने षे, अही 
भातितपे तपद्वारा उतत पापस छृटनति है ॥ २३९ ॥ कीटे, 
पतगः साप्‌, प पक्षा आर्‌ स्थावर जीव (दन वेड आदि) 
त्प्केवरु स्वको प्राहु हाते ६ + ॥२८०॥ जो ऊढ पाप 
द 
# मघा माचण्नाराण अगदो ' के स्थान "अगदः । आचष्ट 
रसायन, अगद्‌-=रोग-नाशक ओषध (मेधा०) विष-नाश्यक मन्त्र रूप 
माषध(नारा०)दे वी स्थिति इन्द्रादि देवता रूप से स्थिति ! (छुर्‌) 
¶ नारा० (कीटाश्च के स्थान भ्वानश्च = कुत्ते ` पट्ृता ह । 


पक्षी भादि का तप देखो कपोताख्यान (मदामा० १२) राध० कता 


ह, कीड़े आदि का दुःख मगना दा तथदहे, जो अपने खोटे कर्मा 
का फल भोग रहे दह, 


९१।२४६ मायधित्त ६५७ 
मनवाणीवा श्रीर्‌ से मनुष्य करते टै उस सारे पाप को तपो- 
धनी पुरूष तपसे ही जरी जला देते ३ ॥ २४९ ॥ 
तपएसेव. विशुद्धस्य ब्राह्मणस्य दिवौकसः । 
हंज्याश्च प्रतिग्रहन्ति कामान्सेवर्धयन्ति च ॥२४२॥ 
प्रजापतिरिदं शाखं तपसेवासृजलसुः। 
तथेववेदानषयस्तपसा प्रतिपेदिरे ॥ २४३ ॥ 
इत्येतत्तपसो देवा माहाभाग्यं प्रचक्षते । 
सर्वस्यास्य प्रपश्यन्तस्तपसः पुण्यसुद्धवप्‌ ॥२४४॥ 
तपसेदी णद्ध हूए ब्राह्मणक -यज्ञो को देवता खीकार 
करते है, ओर उपरी कामना पूरी कसे है ॥ २४४ ॥ तपते 
ही मजापतति प्रभुने इम श्षाञ्चको रचा) वैते ऋषितपप्तदी 
वेदों को भप्त हृए॥२८३। देवता इम सव(जगव)की तप से पवित्र 
उत्पत्ति देखते हुपःइपरकार यह तप्‌ का माहात्म्य कहते दैक २४४ 
वेदाभ्यासोऽन्वहं शक्तया महायन्नक्रिया क्षमा । 
नबशयन्त्याश्यु पापनि महापातकजान्यपि ॥२४५॥ 
यथेधस्तेजसा वद्धिः प्रक्ष निर्दहति क्षणात्‌ । 
तथा ज्ञानाग्निना पापं सर्वं दहति बेदवित्‌॥२४६॥ 
-यथाक्रक्ति प्रतिदिन वेदाभ्यास, -मदहायज्ञो का करना, 
( अपराध को ) क्षपा करना, यहं कमै महापातकं से उत्पन्न हए 


क व क म् त सानन 
# छपे पुस्तकों ' पुण्यसुत्तम ' पाठ दै, पर टीकाकारो के सव 
के अनुसार 'धुष्यसुद्धवं' पार होना चाहिये, सो ठीक कर (देया है। 


६५८ मतुस्पृरति ११।२९.५ 
पापों कोभी, जसी नष्ट कर देते है % ॥ २४५ ॥ नेसे अभि 
भाक्त हई ठकड़ी को अपने तेन ते क्ट द्य कर दता €) चस 
वेदे पुरष ज्ञान कौ अधि ते घर पपा को दग्ध करदेवा हं 1 
इयतदेनसामुक्तं प्रायधित्तं यथाविधि । 
अतजरं रहस्यानां प्रायश्चित्तं निबोषत ॥ २४७ ॥ 
सम्याहृतिप्रणवकाः प्राणायामास् षोडश | 
अपिभरूणहणंमासात्षनन्यहरहः कृताः ॥ २४८ ॥ 
यह (बद्यहयादि) पापो का यथाविधि प्राय्िन कहा दै) . 
इसमे आने रहस्या का परायश्चित जानो ॥ २४७ ॥ ओकार, 
ओर न्पाहतिथों सहित प्रति दिन कयि सोह प्राणायाम, मदीने 
मे गम ह्यारे को भी पिक देते ह+ ॥ २४८॥ 
कोत्तंजप्वापष्यतद्वासिषठे च प्रतीद्य॒चम्‌ । 
मादित्रिशुद्धवयश्च खरापोऽपि विशुद्यति ॥२४९॥ 
सषजप्तवास्यवामीयं शिवसफस्पमेष च । 
जपहत्य खुवरणं तु क्षणादवतिनिमेखः ॥ २५०॥ 
कोर ( ऊप ऋषि पे देखा ) "अपः यर्‌ शुक्तं (कमेद 
# ^ ९9); बामषठ ॥ ४ त दा ) ‹ भर्ति " यह तृच ( ऋग्‌ 
व स ( महिनोणामतो, इयादि क्त ) (ऋग्‌ ९०] 


* वासि० २७1७ याक्ञ> ३३११ { वाक्ि २भ-२ 
ग" वासि० रदा बोधा० ४।१।२९ विष्णु० ५५।५ 
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करके छरा पीने बाला भी शद्ध हेता है #।॥२४९॥ अस्यवामीय 
(क्त) म्‌ १।१६५) को वा शिव संप (यजु ३५५१-६) 
को एक धरार जपक्र सोना चुरान वालाक्षणसे निल हेतादे। 
हपिष्यन्तीयमभ्यस्य नत्मेहहतीति च । 
नपितापौस्ष॑सूक्तं सुच्यते गुतसखगः॥ २५१॥ 
एनसां स्थूलसूष्माणां चिकीषन्नपनोदनम्‌। 
अवेत्यचं जपेद्द यत्किभ्वेदपितीति वा ॥२५२॥ 

हविष्पान्तीय (मूक्त-ऋग्‌० ९०१८८) ओर ‹ नतपहः › 
(ग्‌ >।२३।५) का अभ्याम करके) ओर पुरुष क्त ( ऋम्‌० 
१०।९०) का जप करके युरुद्ीगामी (पापपने) छता 
है # ॥२५१ ॥ टे वड पर्पोको दूर करना चाहता हभ 
‹ अतर ? (कश्‌० १२५१९४८ ) इम अचा का, अथवा षक्ति 
( ऋग्‌ ७८९।५) इम वा का रपं भर जप करे ॥ २५२॥ 
प्रतिगृह्याप्रतियाह्य सुक्वाचनं विगर्हितम्‌ । . 
जपंस्तरःसमन्दीयं पूयते मानवस्ठयहात्‌ ॥ २५३ ॥ 
सौमारौद ठ बहना मा्तमभ्यस्य शुच्यति । 
सूशन्त्यामाचरन्स्नानमयेम्णमिति च तृचम्‌ ॥२५४॥ 

दान के अयोग्य का दान ठेकर) ओर निन्दित अन्न साकर 
म्तुष्य तररममन्दीयः ( ९।५८।१--४ ) जपता हभ तीनदिनिस 

# वासि० २६५ { बासि०२६।६ "यहां पक वारः स पूर महीना 

प्रति दिनि एक २ वार अभिप्रेत है (गोवि इस्द् नारा) { बासिर 
४६1७ याक्च° ३।३०५९ 
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पवित्र होवा है # ॥ २९५३ ॥ नदी में स्नान करके महीना भर 
(१ £ 

सोम ओर रुद्र देवता वाहा सूक्त (६ 9४।९-४) ओर (अथम्णम्‌! 

(इत्याद ) तीन ऋचा (कऋग्‌० शरा८-द) का स्वाध्याय करता 

हुआ बहूव पार्पो बाछा शद्ध होता है ॥ २८४ ॥ 


अब्दाधमिन्द्रमयतदेनस्व। सप्रकं जपेत्‌ । 

अप्रशस्तं ठ कृवाप्छु मासमासीत मेक्षमुक्‌ ॥२५५॥ 
मन्त्रः शाकल्होमीयरब्दं हृत्वा पृतं द्विजः । 
उयवप्यपहन्त्येनो जप्ला वा नमडप्यचम्‌ ॥२५६॥ 
महापातकसयुक्ताऽव गच्छेद्राः समाहितः । 
अभ्यस्या्दपावमानीभेक्षाहाये विश्यति ॥२५७॥ 
अरण्ये वा रिरभ्यस्य प्रयतो वेदसंहिताम्‌ । 

सुच्यत पातकः सवैः पराकैः शोधितस्तिभिः॥२५८॥ 
ऽय तूपवसदुक्तस्तिरहाऽम्युपयन्नपः । 

छच्यत्‌ पातकः सवं स्तिजपित्राऽपमषणम्‌ ॥२५९॥ 
यथाश्मधुः कुर्‌ सवेपापापनोदनः । 
तथाऽवमषण सूक्तं सवेपापापनोदनम्‌ ॥ २६० ॥ 
देवाखकानपीर्मास््ीनक्नन्नपि यतस्ततः। 


ऋग्वद धारयान्वप्रा नेनः प्र्राति किञ्चन ॥२६१॥ 


(क्सीतरदकाभी) पापी इन्द्रम्‌ " इत्यादे ( ऋग्वेद 


१।९०६1१-5 ) सात चष्चाएु छः महीने जवे वा नङ मं 
णि ~ 


गौत २४।२-२ काोबा० ४। 1 + 


१,१।२६ब्‌ भायश्चित्त ६५१ 


निन्दित बात (मेथुन वा मलमूज व्याग ) करे महीना भर भीख 
मांग कर खाए ॥ २५५ ॥ शकर हषर के पन्तो (यज्ञु ०८।१३) 
सेवर्षभरधी काहोम करे, वा । नमः! (कऋग्‌० ६।५५।८) 
इम ऋचा को जप क्रे, तो द्विन बडे भारी पापको भी दूर करता 
हे # ॥ २५६ ॥ महापरतकरं से युक्त हभ सायधान होकर 
गोओं क पडे नाए, ओर भिक्षाके अनका आहार करता 
हआ वषै भर पावमानी ऋचां (क्रमे मण्डर ९) को जप 
करके शद्ध होता है ॥ २५७ ॥ तीन पराको से पवित्र हुआ 
शद्ध हये जगरु मे तीनवार वेदिता का अभ्याम्‌ करके सारे 
पापों से छट जाता हे 1 ॥ २५८ ॥ सावधान दहो तीन दिन 
उपवा करे, दिन में तीनवार कलन करे, ओर तीन बार 
अधपर्षण सक्त (१०।१९० ) का जप करे, तो सारे पातकांसे 
छट जादा ह थः ॥ २५९ ॥ नेते यद का राजा अश्वमेध सरे 
पापोका दुर करनेवाला है, वैते अधपर्पण सूक्त सारे पर्णोको 
दूरकरने वाला दै॥ २६० ॥ इन तीनोररको को भी मार कर, 
ओर जं तहां तेभी खाता हुभा कऋरमेद्‌ कों धारण करता 
हभ ब्राह्मण (आदि) किं पापकरो नदीं पराप होता।२६१॥ 


ऋक्पटितां त्रिरभ्यस्य यज्चषां वा समाहितः, 
साभ्रं वा सरहस्यानां स्वपेः प्रसुच्यते ॥ २६२ ॥ 


# नारा" कहता है ‹ नमः › इस ऋचा को प्रति दिन १०८ वार 
पदे % पराक देखो पू २१५॥ वेदसंदिता=मन्त ब्रामण दोनो 
( कु्ट्० राध० ) केवल मन्त्र संहिता ( नारा० ) यद श्लोक ^ अन 
अत्पारायण ? का वर्णन करता है, निसका-पूरा वणन बोघा° २।९ 
म दे, $२५९-२६० वासि०२६।८ मौत० २४।१०-१९ बोघा०३।५५२१२।१९५ 


याश्च ° ३।३०२ विष्णु° ५५1७ { वासि २७१२ 
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यथा महाहदं प्राप्य क्षिप्र खट विनद्यति । 
तथा दुश्चरितं स्व वद नरद्रात मजि ॥ २६३॥ 
ऋचो यजूषि चान्यानि सामान वावधानिच। 
एषन्नयस्तिषृढदा यो वेदन सषदपित्‌ ॥ २६४॥ 
आयं ययुर ह्य चयी यास्मन्प्राताष्ट्ताः 1 
भप 4 छ आ 9 का १९ 
सथद्योऽन्यशिग्रद्वदो यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥२६५॥ 
घवा की सहिता घा यज्ञुभं की संहिता, बा उपनिषद्‌ 
सुमेत सामं की संहिता को एकाग्र हो तीन वार अभ्यास करके 
सरि पापो से छट जातादै #॥ २६२1 जेतेम्टीकाटेखा 
बडी श्यो मे प्रवेश ककं जर्दीं मैः वे प्ता हीजाता 8, वम 
हर्णक दुष्कपं तीन छड़ वाटे ( ऋचा, यज्ञु, साम मन्त्रा बे ) 
षद मे इष जाता है ॥२६३॥ ऋचाए्‌, यजु, ओर अनेक 
भकार के ( दहदरथन्तर आदि ) माम ओर अन्य ४ यह तीन कड 
वाखा वेद. जानना चाय, जो षको जानता दै, वहवेद का 
जानन बाला है ॥२६४॥ (सारे वेदों के ) आदि मे होने बाख, 
४, वोधा ४1५41२९ 1 गाचि० के जनुसार क्षिप्रं पाट 
कर दिया है, जो खपे पुस्तक्नो मे" कक्तं! हे ¢ सन्यसे श्न 
गोधि° मा्यानि पदृते है अथ सुख्य 1 इस मुख्य का साम स अन्वय 
करक मधघा० द्‌। तात्पय्य र्ता दे, सख्य साम, जो संहितामे आष 
पद गए ह,नक्रिपद्‌ पाठ,चाक्रप्रपारसि) मोावि> दन्म-से पदला 
तास्पस्य हा माच्ताइ। 


१२४ शुभा-शुम कर्मो के फर ६५३ 


तान अत्ता वाला ब्रह्म (ओम्‌ ) है, निप्र पर देद्‌.की बुनियाद 
हे) बहे एक दृस्तरा तीन छ्डुं का गुद्च तेद्‌ है, जो उसको जानता 
है, वह वेद का जानने~वाछा है ॥ २६५ ॥ 


अथ दरादशाङव्यायः 





चतिवण्यस्य ईखाऽयसक्तवमस्वयानष्‌ । 
कमणा फएटखनडच शस न स्ततः पराम्‌ ॥ १॥ 
सताद्धवाच धर्मासा महर्षी मानवो मृगुः। 
५ अ ^ 0 

अस्यकषवस्य श्रृणुत कभयोगस्यनिर्णयम्‌ ॥ २॥ 
शुभाशुभफलं क्म मनोषाग्देहसंमषम्‌ । 

कर्मजा गतयो नृणासक्तमाऽधममध्यमाः ॥ ३ ॥ 

हे निष्पाप तूने चारो वर्णो का धर्मं सम्पूणं कह दिया इ 

अवह कमो की परी (पने क पछ) फर मिद्ध ठीक र 
वतछापं ॐ ॥ ९॥ बह मनुका पुत्र धर्माल्ा भृगु उन महरिया 
सत बो, इमं सरे कर्मयोग का निर्ण सुनो ॥ २॥ ुम-अथुम 
फा बाला करम पनव्रःणी जर श्ररीर से उतन्न होता है, ओर 
मनुष्यों की उत्तम अधम मध्यम गतिं कम॑ से उतपन्न ६।१। ६।३॥ 
तस्यह्‌ वरिदकिषस्याप उयुधिष्ानस्य दृर्हनः। 

दशलक्षणयुक्तस्य मनो विद्यासवतकम्‌ ॥ ४ ॥ 
क 1 





 * त्छ्रतः पराम्‌ ' सुक्ति को. टीक ‡ बलां ( सघ ) 
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परभ्येष्वभिध्यानं मनतताऽनिष्टचिन्तनम्‌ 
वितथाभिनिवेशश्च तरिषिधं कम मानसम्‌ ॥ ५॥ 
पारुष्यमनृतं चैव पेशुन्यं चापि सवेश्चः। 
असंबद्धप्रापश्च वाद्यं स्याचतुर्विधप्‌ ॥ ६॥ 
अदत्तानासुपादानं हिंसा चैवाविधानतः । 
परदारोपसेवा च शारीरं तरिविधं स्मतर्‌ ॥ ७॥ 
मानं मनसेवायमुपुरूके शुमाथमम्‌ । 
* ४५१ अ ह [प 
वचा वाचा रत कम कयेव च कार्यकम्‌ ।॥ ८॥ 
@ ह = चद, ९ [4 

शशेरजैः कमेद षियौति स्थावरतां नरः। 
वाचिकैः पक्षिमृगतां मानतेरन्त्यजातिताम्‌ ॥ ९॥ 

उष देदीकाजो तीन भकार का तीन (मन, वाणी, 
शरीर ) के आश्रित दस्त रक्षण से युक्त कर्म है, उधका मेर मन 
को जाने #॥४॥ (बह दस रक्षण पहर) दूरे के धन 
का चिन्तन (किम तरह भेरे हथ आजाए्‌), मनसे अनिष्ट का 
चिन्तन, ओर मिथ्या शट्‌ विश्वास (परलोक कुछ नही, सव 
लटन का दकोष बनाया हभ है इयादि ) यह तीन प्रकार 
का मान्त कमै है१॥५॥ कोर, शूठ, सक्र भकार की 
उगची, ओर निष्पयोजन वकवाभ, यइ चार भकार का बाणी 
का(पाप)दै॥६॥ विना दिये (किरी काधन ) ठेना, 


` ग्वीनग्चार कव्ठम नवत्र तीन भकार का उतम, मध्यम, निकृष्ट । दस रक्षण, जो आगे 
२९०. 1 ग य [ क न्तन दू क क्न 
७ के है † अनिट चिन्तननदृ्रे के बध मादे का चिन्तन, 
ना नाष ब्रह्मदत्यादि का चिन्तन । ९-९ याज ०३।१३१ ; १३५-१२६ 
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(शास ) आहा से विना हि, परद्नी का तवन यह तीन प्रकार 
का वारर माना ६।॥ ७ ॥ मनसे कयि द्म-अुभ कपैको 
भनक्त) वाणा सेक्रियि को पाणीमे, ओर शरीर 

कादारीरते भोगनाहै ॥८॥ वीर से किये कर्मदोषों ते 
भरुष्य स्थावर यानि (रक्षादि योनि) को, वाणी से कयि 
कमा तपती ओरपयोनि को ओर मनतेकि पापों ते 


नच यानि ( चण्डाश्ादि जन्प ) को प्रष्ठ होता है॥९॥ 
पाग्दण्डाऽथमनोदण्डः कायदण्डस्तयेव च । 
यस्थेते निदिता शुद्धो त्रिदण्डी स उच्यते ॥१०॥ 
वरिदण्डमेतनिक्षिप्य सर्वसृतेषु मानवः। 
कामक्रोधौ ह संयभ्य ततः सिद्धि नियच्छति ॥११॥ 
बाणो करा एण्ड, मनका दण्ड, षारीर का दण्ड, निपङी 
बुद्धि पे यह तीन दण्ड स्थित दै, बह त्रिदण्डी कहलाता १ # 
॥ १० ॥ पनुष्यह्नतीनां दण्डं को सव जीवों के विषयमे 
रेगाकर, काम ओर क्रोध को रोक कर मिद्धिको प्र होतार 
योऽप्यालसनः कारयिता तं केकर प्रचक्षते । 
यः केरोति ठु कमणि स भृतासोच्यते बुषेः॥१२॥ 
जीवेन्नोऽन्तसताऽ्थः सहजः सैदेहिनम्‌ । 
येन वेदयते स्वं खुं इतं च जन्भ ॥ १३॥ 
` 9 दण्ड सन्यासी वन दण्डो को सक्च बावकर दाय त रसते 


चै क 
है । यह कोक बतलाता है, षि बद तीन दण्ड सख्यि ट, कि 
भयुष्य को अपने मन, बाणीं भौर श्षरीरः फो अपने बस मे रखना 


ज्ये, उनको दमन करना चाये । 


६८६ - पतुस्पृतिं ` १२।१८ 
तुमो मतसपक्तो परान्धे्रज् एव च । 
उन्चावयेषु मृतेषु स्थितं तं ग्याप्य तिष्ठतः ॥ १४॥ 
अंस्या मूसेयस्तप्य निष्पतन्ति शरीरतः । 
उचावचानिमुतानि . सततं वेष्टयन्ति याः ॥१५॥ 
इत प्ररीर का जो प्रवर्तकः (काम मे गाने बाला) $, 
उपरको सङ्ग कति दै, ओर जो कर्मे करता है, उसको बुद्धिमान्‌ 
भूवला (भूतां का बना-शीर ) कहन ई ॥१२॥ एक अर 
अन्तगलाक्जीव नामाला है, जो सव देदषापयां का स्रभाव्िक्‌ 
पाथो है, निप ह्एर ज॑ना भे परे हव दुःख को ` जानता 
है॥ ९३॥ षह दोनों पान्‌ ओर क्षत्रह्न (पृथिवी अदि) भूषा 
के साथ मिले दए. डच नीच सवं भूतां मे स्थिते उप्त (परमा) 
के आश्रय रहते ६ ॥` ४॥ उप (परमासा ) के शरोर से अरुष 
मूिे निकरी है, जो उंवे नीचे भूतो को सदा चेष्ठा करी दैः 
पं्चभ्य एव मात्राभ्यः प्रेय दुष्कृतिनां नृणाम्‌ । 
शरीरं यातनायायमन्यदुत्पद्ययते धरुषम्‌ ॥ १६॥ 
 तनखचयता यामाः ज्ञसरणह्‌ याचना; 
तास्वेव भूतमात्रा प्रसोयन्त विभागशः ॥१५७॥ 
साश्चमूयासुलादकान्दाषान्वषयसङ्गजाच्‌ । 
न्यपतकलमराऽभ्पात वाप्रवामा मह्यजक्षा ॥१८॥ 


१ क 


मरनं क पाड पापया के्िमे (नरक की) यातना (भोगने ) 





# जीव से यहां महत्‌ ` तत्रव, छग श्चधेर अभियेत हे, 
जसकि अगले र्छोक मे महान्‌ कडा ३ † -मूरतियेनभिन्नदेद 1 





१२२ श्मा-शष कर्मो क फर ६५७. - - 
के लि ( भूतो कौ ) पंच मानाओं स एक ओर द्द # शरीर 
उत्पन्न त्रा ह ॥ १६ ॥ उप्त करीरे यते दी उन यातनां 
१. मात्रायां पे बह अल्गर्‌ फिरीन. 
हयोनतिदं॥ १७ वरहे त्रिपवासक्ति त उखन्न हुए दुःख फ 
१५ न [१ नध 

बा पापको भागकर पाप से च्टा हज फिर उन दोनो 
यड्‌ पराक्रप वाला (महान्‌ आर परमासा) को प्राप होता है१८ 
तौ धर्म पठ्यतस्तस्य पापं चातन्द्रितौ सहं । 

। 1 क, क [1 क चमे 
याम्वि प्रप्रात्ति सण्क्तः प्रयह्‌ च सउंखादखम्‌ ॥१९॥ 
यद्याचरति धर्म स प्रायशोऽधर्ममखनश्नः। 
[क । भं भ + ॥४५-9 न 
तरर चद्रनयूलः स्वग सुतसुपारछन ॥ २०॥ 

बह भावधान दो इकर बुण्य पाप दोनोंको ष्टा देखते. 
‡, जिनमे युक्त दुभा यह जीव परमेक भर इम लोक मेँ घुस 
दुरो ्ाष्ठहनेताहं ॥ ५९॥ यदि वह धर्मे अधिक ओर 
पाप पादा करता, तव इह उन्दी भूतां (स्थृूदेषसे सच 
कर साथ स्मि भूना) सि खेडा हुमा स्वम पे छख भोगता ३॥२०॥ 

{४ ग र ‰ > ध ५. (] 

यदि दु प्रायशोऽपरम सेवते षममखशः। 
५. ९ [९ [९ ~. ए 
तभरृतः स पररय यामीः प्रप्राति यातनाः ॥२१॥. 

[ऋ £ ै कम 1 
ग्रापीस्ता यात्तनाः प्राप्य सजा व[तकसपपः । 

@< ५ 

तान्येव पत्रमूतानि पनसप्येति भागशः ॥ २२॥ 

यद्वि अधिक अधप ओर थोडा धम्‌ सेभ्रन करता दै, तथ 

= क्व का अथै दद्‌ ह. गोविणनीर नायणने यर च ए जमकर अयते हवे श्चं" के 
स्थानद? पटाद) 


६५८ मनुस्मृति १,२।२९ 
वह इन भूरों से स्यागा इजां (मर हभ) यप की दी यावनाओं 
को भात होता है ॥२१॥ यम की यातनाएं पाकर दूर हए 
पाप बाडा वह्‌ जत्र फर उन्दी पाचाभताकाभ्रप् हाता हर 
एता दृष्ाऽ्य जीवस्य गतीः स्वेनैव चतसा । 
धर्मेतोऽधमेतशैव धमं दष्यास्छदा मनः ॥ २३॥ 
सत्वैरजस्तमश्चैव शरीन्वि्यादालनो खणान्‌ । 
येरव्याप्येमान्स्यतोमावान्महान्सर्वान शेषतः ॥२४॥ 
इम जीव की धपे ओर अध से यह गति अपने चित्त से 
देखकर मनका सदा धम मख्गाए1॥>२॥ सत्त; रज तम 
यह, तीन आसा (महान्‌ आसा ) के गुण जाने, जिन पं बर्ह 
महानि आला इनसार यादों का पूरा २ न्याप्‌ कर स्थत हर्दा 
यो यदेषां गुणेदेहे साकस्येनातिरिष्यते । 
स तदा ददयुणप्रायं तं.करोति शरीरिण ॥ २५॥ 
सते ज्ञानं तमो्नाने रागद्वेषौ रजःस्छृतम्‌ । 
एतद्व्यापिमदेतेषां स्ेमूताभितं षपुः ॥ २६॥ ` 
` तत्र यल्ीतितेयुक्तं किञ्चिदातमनि लक्षयेत्‌ । 
प्रशान्तामच शुद्धां सत्वं तदुपधारयेत्‌ ॥२७॥ 
यत्च दुःवसमदुक्तमप्रातिकरमात्मनः। 


तद्रनाऽ्रतिष विद्यात्तं हारि देहिनाम्‌ ॥ ९८ ॥ 


यतत स्यान्मादषयुक्तम्यक्तं विषयात्मकम्‌ । 
अप्रतक्यपविज्ञयं तमस्तदुपधारयेत्‌ ॥ २९ ॥ 


१२। ३० दभा एमक्पोंके फक ˆ“ ६५५ 


चयाणामपि चैतेषां णानां यः फलोदयः। 
अग्रचोमध्योजघन्यश्च तं परवक्षयाम्यंेषतः ॥ ३०॥ 
( यद्यपि सरि देद श्न तीनों गुणों बारे है तथापि ) इनमेमे 
जो गुण जत्र देह कमे पा २ वदता, वह तव उप्त देही को 
उम गुण की अधिकता वाखा (उस गुण के अधिक्र लक्षणों 
बाला) वनादेताहै॥ २५॥ सत्त (कारक्षण) ज्ञान है, 
तम फा अन्न, राण्द्रेप रजम्‌ कहे है । इन (गुर्णो ) का यह 
छक्षण सथ भाणिक्षरीरो का व्यापक है (सव शरीरो मे पाया 
जाता द) ॥२६] सो मनुष्य जव अपने अन्दर घुले मरा हभ 
गहरी षानिति वारा, मानों छद्ध प्रकाश वारा जो कुछ (वेदन) 
भरतीत करे, उते स्र निश्चय करे ॥२अ॥ ओर जो ( सबेदन ) 
दुःख स्त युक्त, ओर आसा का सन्तोषक्रारी नह्ये, उभ्रको रजम्‌ 
जाने, लिका रोकना कठिन + ओर दे््यारियों को सदा 
( षिपर्यो की ओर) सीचता दै ॥ २८॥ जो ( संवेदन) भृखते 
युक्त 8, जिसका विषय स्फुट नही । जो तक से निधितनह, 
( ्राद्य इद्िर्यो भोर अन्तरिन्दर्यो से) निधिश्रन हो, उको 
तम निश्चय कर 1 २९॥ इन तीनों गुण के यथा करम उत्तम 





ध्यम ओर निकृष्टं फट की जो उत्ति ६, उ्तको पूरा २ कर्णा 


# छग देह मे ( राध०) पूवै कमे की प्रवलता केवश इत 
देद मे शोर गुण प्रवर दोता है ेवा० गोचि०) † मेधा० अप्रति 
के; स्थान 'ध्रातिपं' पदकर "अप्रत्यक्ष अथ लेता ह । उपे पुस्तकों म 
भी यही पारदे! पर दुसरी टीका्मा का पाठ ˆ मप्रतिधं' दं मथ 
मी स्पध सो फर दिया दै "अव्यक्तं विषयातमकं' पाठ है । गोवि° 
कुर्द" नारा राघ० के अञुसार ' अभ्यक्त विषयात्मक्त * हं 1 


६९० | मवुस्पृति , ,१२।३६ 


वेदाम्यासस्तपोज्ञानं सोचमिन्दियनिग्रहः। 

धमेक्रियालमचिन्ताच्‌ सात्विकं यणलक्षणम्‌ ॥३१॥ 

आरम्भकचताभ्येयमसत्छायथपरिग्रहः । 
विषयोपसेवा चाजसं रजसं गुणलक्षणम्‌ ॥ ३२ ॥ 

वेद का अभ्यास, तप, ज्ञान, शौच, इन्दरिय-संयम, (दान-) 

धमं का अनुष्ठान, आस्र-बिचार यह सन गुण के चिन्द ६ै॥२१५॥ 
(कामनास) फर्मो रुचि) धीरजन हाना, निषिद्ध कमा का 
स््राक्रार, छगातार्‌ [वपया क सब्र यदे रजा-गुण के चन्द ३२९ 
लाभः स्वग्रोऽध्रतिः कोयं नास्तिक्यं भिन्चदृत्तिता। 
याचिष्णुता प्रमादश्च तापसं गुणरक्षणप्‌ ॥ ३३॥ 
अयाणामपि चेतषां णानां तरिषु तिष्टतार्‌ । 

इदं सामासिकंननये करमशोशणरक्रणम्‌ ॥ ३४ ॥ 

खोम, निद्रा, कावरपन, कूरपन, नास्तिकपन, आचार का 

खम, मांगना ओर्‌ प्रमाद यह दपोनगुणके रक्रणरै ॥ ३३! 
तीन (कालो) मे # रहने - बे इने तीनों गुणो का क्रमकषः 
य्‌ सिप अपन २ खग शा जोति चाहिये ॥ ३४ ॥ 
यत्कमं छता वश्च रिष्यश्चव छलति । 

तञ्जेयं विदुषा सवं तापसं गुणलक्षणम्‌ ॥३५॥ 
यनास्मन्कर्मणां रके स्यातिभिच्छति पुष्कलाम्‌ । 
नच ---“ सतपत्तं ताद्य ठ राजसम्‌ ॥ ३६ ॥ 


# नन्द्‌० ` चरु ` के स्थान ‹ चु 





=मञुष्या म, पदता हे) 


९२.५१ शुभाशुभ कर्मो के फट ६६९ 


यत्सर्वेणेच्छति ज्ञातं यन्नङ्नति चाचरन्‌ । 

न्‌ दृष्यत चाल्ास्य तत्सत्वयुणलक्षणम्‌ ॥३९५॥ 
तमसो लक्षणं कामो रजसस्छरथं उच्यते । 

~ न £ + (न ह 
सच्छस्य लक्षण वपः नष््वमषा यथोत्तरम्‌ ॥ ३८ ॥ 
जिम कर्मो करने के पीडे, करते हुए, बा करेगे, 

लन्ना आनी दहे, क स्व, बुद्धिमान्‌ को तमो-गुण का चिन्द 
जानना चादिये ॥ ३५ ॥ निस कर्मसे इस छोक में वदरी म्तिदधि 
. चाहता हे,ओर असिद्धि मे शोक नदीं कर्ता है,% वह रनो-गुण 
का चिन्ह जानना चाषे ॥३६॥ जव (क्रिमी विषयको) पूरे ` 
तौर मे जानना चाहता $, जिका आचरण करता हभ र्जा 
नदीं करता है, निमे इमका आसया प्रसन्न होता 8,. षह मख 
गुण का चिन्छप॥ ६७ ॥ त्मका लक्षण क्राम ठै, रनका 
अ ए. मन्छ क्ता छक्षण षप्र ्, इनमे से अगला २ श्रेष्ठ ६ै।६८॥ 
येन यस्तु युणनेपां सप्तारानूपरतिपदते । 
तान्समसिन वध्यामि सरवेप्याप्य यथाक्रमम्‌ ॥३९॥ 
देवलं सा्तिका यान्ति मयुष्यलं च राजसाः । 
तिधक्छं तामसा नित्यमियषा त्रिविधा गतिः॥४०॥ 
 विविधात्रिविधेषाठ विन्या गोगिकी गतिः। 
अधमा मध्यमाः्रया च कमविचाविशेषतः ॥४१॥ 





# यदि उस काम्ये सफरतानदौ, तो दूसरा काम आरम्म 
4 [3 [4 ५. दी 1 (> 
भरताददं) ्ोकसे कड नदी देतादं) 


६६२ ` मनुस्प्रति १०८४ 


इनमे से जिस गुण से जो पुरुष जिन > गतियो को प्राप्न 
होता है, बह ईस सारे जगव की संप से यथा क्रम कहुगा॥ ३९] 
सच्छ-ुणी देवता माव को मर्ष हेते ईँ, रजो-गुणी मनुष्य भाव 
को, तमो-युणी तिथैक्‌-योनि को भ्र होति है, यह तीन पकार 
की गति है ॥४०॥ गुणो की गति कम ओर उपासना केमेदते 
उत्तपमध्यम ओर अधम तीन २ मकार ङी जाननी चाहिये ॥४२॥ 
च, च ५ 
स्थावराः कृपकधश्च मत्स्याः सपाः सकृच्छपः। 
न [9 [* 

परवेश्चरयान्रवे जघन्या तापक्तागातः ॥ ४२ 

[र > [कभु 
हास्तनश्वतरङ्चाश्च शुद्र म्डच्छश्चगाहताः। 
१ ट [^ [स 
संहाव्यात्रात्रिराहाश्च मध्यमा तमपा गतिः ॥४ ३॥ 

४५ (५ 
चारणाश्च सुपणाश्च पुरुषाश्ेव दाम्भिकाः 
र्तासे च पिर्ाचाश्च तामसीषूत्तमा गतिः ॥४४॥ 
पदे, छमि, कीड़े, मछलिे, साप, कए ॐ पच॒ ओर 

भग यह्‌ तमाशुणी अषम गति है ॥ ४२॥ हाथी, घोडे, शुद्र, 
"वन्द म्लेच्छ ^ सिह) वाच, ओर सभर, यह तमो-युणी 
१ है ॥४३॥ चारण, शपणं प दम्भी पुरूष, राक्षत 
जरि पश्भाच यह तपो-गुणी उत्तम गति है ॥ ४४] 

` ऊ "तक्र ररक्ः----------- ` सकच्छपाः ' पाड \मोविर ङष्ट° राध के अ र 

ति त ट सार है। 
पर भवा० नारा० नन्द्‌० के अनुसार ' सरीख्पाः ` = शंगन वा, 
पार ह + म्लेञ्छ~= शवर आदि (नाया०) धेऽ चारण कथक गायकं 


१६ ( मेधा० ) रस्सी आदि पर नाचने वारे ( नायर) नट 
( गोत्रे» ङु ) देवयोनि विशेष ५ सघ० ) छुपणनपक्षिसज । 


१२1४८ छभा-चम कर्मो के फल ६६१ 


अहा मह्या नटाश्चैव पुरुषाश्च उगृत्तयः। 
द्ूतपानप्रक्तारच जघन्या रजसी गतिः ॥४५॥ 

, राजानः कषत्रियारचेव राज्ञां चेद पुरोहिताः 
वादयुद्धप्रधानाश्च मध्यमा राजसी गतिः ॥ ४६॥ 

भ ५ [8 

गन्धवा यका यक्षा पबुषाऽठुचरोध्रर्यं । 

` तथेवाप्रसः सवा राजसीपृत्तमा गतिः ॥ ४७॥ 
तापसा यतयो विप्रा येच वैमानिका गणाः। 
नक्षत्राणि च दैत्याश्च प्रथमा साचिकी गतिः॥४८॥ 

ष्ठ, मह, नट ओर खोदी जीवरिका्ओं वारे पुरुष, जुष 

' ओर मच्रपान के व्यसनी, यह रजो-गुणीं अधम गति है ‰॥४५॥ 
राजे, क्षत्रिय, राजार्ओ फ पुरो हित)ओर वाद-युद्ध के प्यारे" यह 
रजो-युणी मध्यम गति है ॥४६॥ गन्ध युह्यकःयक्ष,ओर जो देवता 
के अनुचर द (विद्याधर आदि) तया तारी अप्तराद यहं रनो- 
गुणी उन्तम गति हे ४ ॥४७॥ तपस्वी, यति; ब्राह्मणः विनो 
पुर विचरने बा, नक्षत्र ओर दैर्य यह सत्छ-युणी अधमगति द 1 

च्छ न्ड जो प्च (२०८२ ) कहे ई ( इच्छ नारा० ) 
हट = गतकेवाज्‌, मछ = पहलवान ( मेचा° व्क” ) मेला° गावि 


3 {~ 
नाय० के अनुसार ' पुराश्चकु्त्तयः ' पाठ दमन स्वीकार धिया 
ड, जाकि इल ओर छपे पुस्तक के अजुर ' धुषा; यार्न 


दतः ' है । † बादयुद्ध = शाख्ाथ, अथवा वाद्‌ = बिवाद्‌ मौर 
युद्ध कडा 1 नम्द्‌० ‹ दान युद्ध अघाना " दान दने क ष्या ० र 

युद्ध के प्यार पदता है ध द्यक= व्वा फो दानि ` पञ्चान वार 
यश्च = घन के रखवाटे ( नारा* ) 


६६४ मसुस्मृति २।५८ 


यञ्वानऋषयो देवा वेदा ञयोतीपि वस्स: । 
पितरस्चैव साष्याश्च द्वितीया साच्िकीगतिः।४९॥ 
ब्रह्मा विन्वघुजे धर्मो मदहानम्यक्तपषव च । 
उत्तमां साच्िकीमेतां गततिमाहभनीपिणः ॥ ५० ॥ 
एषः समुदिखिप्रकारस्य कर्मणः । 
निविषस्तिविषः कखः ससारः सार्वभौतिकः ॥५९। 
यङ्ग करने प, अद्पि, देवता, वेदं, ज्योति, वमर, पितर 
ओर साध्य यई दृमरे सच्छ-गुणी मति 0८९1 व्रह्मा; बिश्व 
के ने वारे (परि आदि ). धत, मद्रान, अव्यक्त, इक्र 
बुद्धिमान्‌ रन्द-गुणी उत्तमगति फते ६ ॥ ५० ॥ यद तीन 
मरकार के कमै (मानम-बाचिक, कायिक) की तवर जीवोंस 
सम्डन्ध रखने बारी तीन २ पक्नारकी सरार मति पूरी २ कतदीहे। 
इन्द्रियाणां प्रसङ्गन धमस्या देवनेन च । 
पापान्संयानिति संसारानऽविद्धंसोनययपाः ॥५२॥ 
यां यां योनि व॒ जीवोऽयं यन यदेह कणा 1 
कमशो याति रोकेऽस्मिस्तत्तःस्र निवोधन ॥५३॥ 
वहून्वर्षगणान्धोरान्रकान्प्राप्य तस्षयात्‌ । 
संसारान्भतिपयन्ते महापातकिनस्सिमानच्‌ ॥५४।॥ 
इन्द्रियं म रुमा से. षप प्रन चरनेसे, मूत अधम 
पुर्व पाप गतियो को भाप हेते है ॐ ॥ ५२ ॥ जिम २ कथंस 
#्याजञ०२।२६२ुख = न्दने भायश्चि तत नही किया(गोविन्ङख्ट्‌ऽ) ` 


९२।५८ शुभाम कमो के फं ६६५ 
यहे जाच निषर योनिको इष छोकमे कशः पाह होता 
उभ मरि का जनां ॥ ९२ ॥ महापातक्ग पुरूष वहत वषं समूह . 
धर नरका म पहुकर्‌, उप्र क्षयसे इन जन्पां को प्रप्ते] 
शृसूफर्ठयष्णा गजिाविप्रगपाक्षणाम्‌ | 
चण्डलपुकताना च बरह्हा याीतिमृच्छति ॥ ५५॥ 
कमकेदपतगाना विडुजा चेव पक्षिणामप्‌। 
हस्ताना चव सत्वानां सुरापा ब्राह्मणा त्रजत्‌॥५६॥ 
व्रह्मा करने बारा तते, सभर, गप, ऊंट, गौ, बकरी, 
भर, पक्षी, चण्डा, ओर पुक्घम की योनिको पराप चेता है # 
।५५॥ प्रुग पीने बा व्राह्यण कृमि, कीडे, पर्तैग, पेश खनि 
बारणपक्षियो ओर दिस जीवो की योनि को माप्त शता ६।५६॥ 
दताहिष्ररटानां च तिरं चाम्बुचारिणाम्‌ । 
दिंखाणां च पिशाचानां स्तनो विप्रः सदहसश्चः॥५७॥ 
तृणयुसलतानां च क्रव्यादां द॑षटिणामपि । 
क्रकृमेकता चैव रतश्च युरतखमः ॥ ५८ ॥ 
(मोना) चुराने वाका ब्राह्मण पकड़ा, साप्‌, वराटः 
जरुचर तिये-योनिर्यो (यकर आदि) {६ (राक्षत) ओर पिशाची 
- के जनभक्षो इलार वार पा होता दादुर्लीगाभी पुरुष घास, 
काद, वेल, कचे मां खाने वारे (गिद्ध आदि)दादृा ब्र अर 
क्रूर क्म करने वारो की योनि को के र पाप होता ६५८1 
` ऋ पुपर याङम २२०७१ ५७--८ याह ३१ २०८ ` 


६६६ मुस्ग्रति १२।६२ 


रिंखा भवन्ति कवयादाः इमयोऽमध्यभक्षिणः। 


परस्परादिनः स्तनाः प्रयान्त्यस््रानषिणः ॥५९ 
सयागं पतितगत्वा परस्यव च याकितष्‌ । । 
आद्य च विप्रस्वं मवति व्वराक्षसः ॥ ६० ॥ 
हसक जन कच्चा मा खाने बारे वनते है, अभक्ष्य के खाने 
वारे कृमि चनते ई. चीर आपस म एक दृसरं के खान वार 
जभ्तु बनते है, अन्स्येज स्तरिय के सेत्रने बारे मेत वनते ६।५९। 
(जितना प्षमय पतितो के सराय संयोग से पतित होता है, उतना 
समय) पतितो के साथ संयोग कों भाप हकर, वा दूमरेफीस्नी 
स सयोग करके तथा व्राह्मण का धन चुराकर घ्म राक्षस हेता दै ॥ 
संणिसुक्ताप्रबाखानि हतवा रोभेन मानवः । 
विविधानिचरत्ानि जायते हेमकरषु ॥ ६१ ॥ 
धान्यं हवा भवयाखुः कास्थं हसो जरं वः ! 
मधु दशः पयः काको रसं खा नलो ध्रतम्‌ ॥६२॥ 
खभ से मणि मोती गुलं ओर अनेक भकार के रत्र 
-सुराकर मनुष्य देमक्रारों + में जन्म छता "हे ॥६२॥ अनाज को 
चुराकर चदा, काम को रस, जछ को जल कुक्द, शहद को, 
डाप्रदूषकाकाआाःरसकोकुत्ताभ(रधीचुराकर नेउला शेता है ‡॥ 
मकि यत्रा वपा मदड्स्तल तपकः खगः। 
चीरीवाक्ठु खचणं वराका शङ्खनिदधि ॥ ६३॥ 


क ६०-६१ याह्न ३१२९ २१३१'देमकारन=पक्षी विश्ोष। यैयक्चि०३।२९४- 
२१८बिष्णु ०४४,१५-२०्रस इख आद्‌ का रस.ङुद्ट०)पाया नासर) 


११६७ शभा-छम करमो के एल ९६७ 
, कौशेयं ति्तिरिदिला क्षौमं हला ठ दहरः । 

€ [व प य । ् 
कपिसतान्तव कम्चा गपि. गा वाग्छदएड१।९४॥ 

मा को चुराक्रर गिद्ध, च्रीको चुराकर पहु, तेर को 
उपकर तेखपायिक्र पक्षी, खण को सुरार श्रीगर (वींडा) ददी 
का चुराकर वह्ाकरा पञ्षी होतादै #॥द सा रेदपी कपड़ा चुशकर 
निरय को चुराकर्‌ पडक),कपाप का कपह। चुराकर क्रोश, 
गौक्रो चुर्र गोह, गुड्‌ को चुराकर चमगादड होत! है†॥४॥ 
टुच्छन्दरिः श्यमान्गन्पान्पत्रज्ञकंठुबर्हिणः । 
धाविक्छताननं विविधमङ्ृतान्नं ठ शल्कः ॥६५॥ 


वको भवति हता िं गृहकारी युपष्करम्‌ । 
स्कानि हता वाक्षासि जायते जीवजीवकः ॥ ६६ ॥ 
उत्तम गनन्धरो को चुरकर छु्न्दर, पत्तो फे शाक को चुरा 

कर्‌ मोर, सर मकार का परा अन्न चुराकर पह) ओर के 

अन्न को चुशकर शल्यक होना है धः ॥ ६५ ॥ अप्र को चुरा 

कर्‌ रगा चेता दै) (घर का) सामान ( खज) मूतर आदि ) 

चुराकर शृहकासी, छाल वलन चाकर चकर होता दै § ॥६६॥ 
१ ऋ 9 क [1 मु [3 © ५ 

वृकाभृमेम व्याप्रार्ख फलम ठ पकटः। 

सतीम स्तोकको वारियानन्छः १ स्तोकको वारियानान्दष्टरः पशूनजः ॥६७॥ 
५ याक्च० २।२११, २६५ चिष्णु> ७४।२१-२१ वपः के स्थान मेघ० 

गोधि० नन्दं० चस।० पडते द 4 याक्ष० ३।२९५ विष्णु० ०५।२५-३० 

। वः या ३। २१४ विष्णु० ४४) ३१-३९ § याह ३।२१०-२१५ 

. चिष्णु० ४४।३५-२७ । । 


( 


६£६८ ।  भतुस्शत १२१७३ 

यद्वा तद्धा पश्म्यमपहत्य वलखान्नरः। 

` अवयं याति तयक् जरभ्वा चेवाहृत हावः॥ ६८ ॥ 
मृग जर हाथी को चुराकर भाया) षड रा चुगकरर 

दा, फर-मूर को चु एकर बन्दर खा क! उुपाङ्र रीछ. पानीं 

को सुराकर पिषीहा) यान को इुशक्रर्‌ ऊट आर पशम का 

चुराकर चकरा होता ईं # ॥ ६७ 7 चहि कुछ ही (असार 


भी) दस्र ई वस्तु चुराकर्‌ बखवाच्‌ मनुष्य अवह तेय्र्यान 
को भाप होता दे, जर हामस पार इवि को खाकर भी १1६८} 


चियेोप्येतेन कखेन हवा दोपमवप्ुखुः । 
एतेषामेव जन्त्नां मायाखखपयान्ति ताः ॥ ६९ ॥ 
सेभ्यः सवेभ्यस्त॒ कमभ्यरच्छता वणां नापदि । 
पापान्तं सृत्य संसारार भयत यान्ति शष्‌ । | ७०॥ 
वान्ताश्यखसुखः प्रेते विप्रो धर्मात्सखकाच्च्युतः । 
अमेध्यङ्णपाशी च कषत्रियः कटपूतनः ॥ ७१ ॥ 
मेाषज्योतिकः प्रेतो वेर्यो भवति पूथसुर्‌ । 
चेराशकश्च भवति श्रो धमास्सकाच्च्युतः ॥७२॥ 
यथा यथा निषवन्ते विषयान्विषयासकाः । 
तथातथा शरुता तेषां तेषूपजायते ॥ ७३ ॥ 

च्वि भी चुराकर सकी मकार दोषको प्राप हेदी, 


कै्याज्ञ ३१२२४ विष्णु ०९३८-२ › याज्ञ ° ३२१७ विष्णु०४४।४५ 


१२}७६ धयभा-एम कर्मो के फर , ६६९ 


श्स्डी न्तु = 4 25 ॥ थ 
न जन्दुभा की वह चये वनती दै # ॥ ६९ ॥ 
( इस प्रकार निषिद्ध के अनुष्ठान का फट कहा, अव विहित 
कन करने करा फल कहते ६.) विना आपक्काख के अपने र 
कमा पत द्युत दए बण निन्दित योनियां जो पाकर, फिर द्युभों 
के दासु वरन्त हं ^ ॥ ७2 ॥ अपने ध्मसे च्युत हआ ब्राह्मण 
वमन परनि बाछा ज्राला-बुल मेत होता है; प्षनिय अमेध्य, ओर 
मुरदां के खाने वाखा कटपूतन होता है & ॥ ७९ ॥ वैद अपने 
धमते च्युन हुआ पीव खने वाला मेनाक्ष-ज्योतिक प्रत हेता 
हे, शूष चेाशक होता है 1 ७२॥ विषयों के लाठ्चीन्योंर 
विषयों का मेन करते है, तरेम २ उनमें उनकी कुशङ्ता होती है 
५, ए. 0 4 म 9 2 
तऽभ्यासाच्कमणा तष पपानामखनबुद्धयः । 
संप्रप्ठुवन्ति दुः्ानि ताड तास्िह योनिषु ॥७४॥ 

च ~£ 
तामिक्लादिषु चाभ्रेषु नरकेषु तरिवतनम्‌ । 
+ ‰ न्ध क [१.9 ०) 
असिपत्रवनादीनि बन्धनच्छेदनीनि च ॥ ७५॥ 

[क 4 क # क 
विक्रिधादर्चव सपाः काक द्धूकरत्‌ भक्षणम्‌ । 
करम्भवाटुकातापान्डम्मीपाकरिवि दारुणाच्‌ ॥५७६॥ 

श्विप्यु ०४७०-१ मघार्मोवि० नारा०नन्द्‌> रघ फे अनुसार 
 (दश्युपु' पाठ रका दैजो फि उपे पुस्तको मे “शु हि । नोविभ्ने 
‹ दस्युपु › का अर्थं "दादु ' किया ह, ओर कुट्ट ने भी * शङ 
लिया इ । मेघा० का अथं “चोर, कर * दै। नाया के लसा 
जगदी जातिर्य द्वर आदि । नन्द्‌० ष्यतां * के स्थान प्रेततां » 
पडता ह अर्थीव्‌ दस्यु देशो भ प्रेत वनता है ओर यद अगले च्छोक 
के अजसारी द † ज्वालाुखन्जिसक सुख से ज्वाला निकरती दे। 
कट पुतन = दुन्धित नाक वाका ( रद्ध नारा० राघ० नन्द ° 9 
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` बह थोदीं बुद्धि बलि उन कमो के अभ्यात्त भेउन र 
क ॐ, => द, 


न दुभ्खों को प्राप चति दै ॥ ७४ ॥ तःमिल्ल आदि घोर 
#> 

नरको को भ्रात हेते है # ॥७५॥ अनेक भकार से पीडा जाना, 

कौप, उच्छा से खाया जाना, अस्यन्त तपी बाट के सन्ताप 


= कप २१ 


को ओर दारण कुम्भीपाकरों फो प्राप्न होतेह † ॥ ७९ ॥ 
सैमर्वास्च वियोनीषु दुःखप्रायाञ्च नित्यशः । 
शीतातपामिषांश्च पिविधानि मयानि च ॥ ७७॥ 
असषृदगभवासेषु वासं जन्म च दारुणम्‌ । 
बन्धनानि च कानि परप्रेष्यत्वमेव च ॥ ७८ ॥ 


अधिक दुःख बाढी तिर्यगयोनियो मेँ नित्य २ जन्म पति दै 
सर्दी गर्भी की चोरो ओर अनेक रकार करे मयो को पराप् होते 
ह ॥ ७७ ॥ वार २ गर्भ स्थानम ्राप्र, दुभ देने बाछा जन्प, 


काठ की वेदयो ओर लोगों के दातपन को भाप हेते दै ७८४ 

वन्धुप्रियवेयोगांरच संवा चैव इजनेः। 

द्रवयाजेनं च नाश्षं च मित्रामित्रस्यचा्जनम्‌ ॥ ७९॥ 

जराचेवाप्रतकारं उयाधिभिश्चोपपीडनम्‌ । 

शर्व विविर्धास्तांस्तानप्रत्युमेव च दुजेयम्‌ ॥ <०॥ 
 # ७-०ददेले परः ७८८ गर ्रच्््त्य 
† मेषा " करम्मबाछकातप्तः › पठता दै । अथै-कीचड़ मौर रेत से 


ए इमा दारुणान्‌ ' के स्थान मेश्ा० गोकि° राघ० नन्द्‌० 
छडुःखदान्‌ ' न सारे जनि बारे, पदृते द । 


१।८६ ेमा-टम कर्मो के फंड ६७१ 
यारशेन ठ भवेन य्तर्म निकेवते । 
ताहशेन शशेरण तततफरसु पारे ॥ <१ ॥ 
एष सधःसखदिष्टः कमणां वः फरोदयः। 
नैःश्रेयसकरं कपे विभस्येदं निबोधत ॥ ८२ ॥ 
बन्धुओं ओर प्पारो ते त्रियोग, दुर्जनो के साथ संवा, 
धन कमनि का प्रिभ्रम ओर्‌ धन का नाश, (कषस) भित्र 
का पना, (किना कारण) ष्मो का मक होना, इन सारि 
दुःखो को प्राप्त हेति है ॥७९॥ न दरार जाने वाटी दृद्रावस्था, 
रोगो मे पीड़ा, भांति रके हेशाओर्‌ न जीती नाने वाली मु 
फो भा हेते दं ॥८०॥ जेते २ भाव (साविक)राजष् वा तामत) 
सि जिम क्मकातेवन रताद, वैमे शरीरस उप्त २ फर 
गि भोगा है ॥ ८५ ॥ यह दुम्‌ ( विहित निषिद्धं ) सारा कों 
का फश्य कहाहै,अव यद मोक्षदेने बाहा व्राह्मण का कम जानो 
वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानमिन्दियाणां च संयमः। 
असा खरमेवा च निःश्ेयसकरपरम्‌ ॥ ८३ ॥ 
सर्वेषामपि चेतेषां शुमानामिहं कणम्‌ । 
किथिन्छरयस्करतरं कर्मोक्तं पुरुषं प्रति ॥ <४ ॥ 
सरेपामपि चेतेषामसन्नानं परं स्मृतम्‌ । 
तद्धवभ्रं सर्वविधानां भप्यत ह्यमूतेततः ॥ ८५॥ ` 
पण्णा मेषां ठ सर्वेषा कमणां भ चेच । 
तरेयस्करतरं जञेयं सवदा कमे वैदिकम्‌ ॥ < ॥. - 


। 1 
६७२ - मस्ति | १२।९९ 
तेद का अभ्यास, तप, ज्ञान) इन्दर्यो का धयम, अर्दिषा) 
ओर गुरुमेव यह उत्तम मोक्ष साधन है # ॥ ८२ ॥ इन पारे 
दयुम कमोमेसेभी कोई क पुरूषके छि वहत ही करपाण- 
कारी कडादै।) ८८] इन भतरमेसे अस्म-ज्ञान सचसे उत्तम 
माना गया है, यह पव विध्रा्थो मै मुख्य है, इमे अभूत पाप्ठ 
५ नि [ह त + र 

होवा हे ॥ ८५ ॥ इन सरे छः कर्मामं स वंदिक कमसदा 
इष छोक ओर पराक में कटयाणक्रारी जानना चाहिये *॥८६॥ 

वैदिके कमयोग तु सवोण्येतान्यरेषतः । 


अन्तभवन्ति क्रम शस्तस्मिस्तस्मिरक्रियाविधा॥८७॥ 
सुखाभ्युदायके चेव न॑ः ब्रयास्तकमवच च्‌ । । 
प्रदृततेच निवृत्तंच दविविष कमं वैदिकम्‌ ॥ << ॥ 
वेदिक कर्म-योग म यईइ सारे करमक्षः अरग २उन २ क्रिया 
विधि में अन्तर्गत हते है ऽ ॥ ८७ ॥ वैदिक केमदो भकार काहे 
भरत्ति रूप ओर निरृत्ति रूप (इनमें से पटत्ति-कम) सुख ओर स्वभ 


का साधन ओर ( निषटत्ति-कर्म ) मोक्ष का साधनदै.॥ ८८ ॥ 
इह चामुत्र षा काम्यैः प्बृततकमे कीर्यते । 

निष्कामं ज्ञानप्षेन्तु निडृत्तमुपदिश्यते ॥ ८९ ॥ 
प्रबृत्त कम्‌ ससव्य दवानाप्रात साम्यताम्‌ । 


नदत्‌ सवमानस्तु श्रतान्यत्योति यञ्च षे।॥ ९० ॥ 


# याज्ञ° ३।१९० "` याज्ञ ० १९ । १९९ आत्म-क्ञान = परमात्मा का 
ज्ञान ( मेघा० गोवि० कुख््‌० नन्द्‌० ) ' सवषां ' षष्ठा पञ्चमी के अथ 
म है। सव स बढकर ( नन्द० ) 4 छः कमे जो ८३ मे कटे ह । 


$ वेदाऽयासादि मात्म-क्ञान के साधन होने से आत्म-शानम 
दी गजते द देखो बृ्ट० ४१७२२ 


१२।१५ मामकम के फठ , . ६७दे 
सधभ्तेपु चातमानं सर्वभूतानि चानि ।. - .. 
सम पर्यन्नासयाजी स्वाराज्यमाधेगच्छति ॥९१॥ 
यथोक्तान्यपि कर्माणि परिहाय द्विजोत्तमः + 
जसज्ञान शम च स्यद्वदाभ्यासे च यत्नवा्‌॥९२॥ 
एतद्धि जन्मसाफल्यं ब्राह्मणस्य विकेषतः 
प्राप्येत्छृतकयो हि द्विजो भवति नान्यथा ॥९३॥ 
यहा वा प्रखाक् क कामना क ख्यं किया केम प्रत्त 
कम कटति इ. अरि ज्नपृवेक सिष्क्राप-कम निदत्त कदा ह 
॥८९॥ परहत्त-क्मे को सेवन करे देवताओं की समता को माप 
होता हैनिश्च को सेवन करता हुआ पांच भूतो को उछ जातादै 
(मुक्त होजात्त ह) ॥ ९० ॥ सव भूतो मेँ आस्पा को ओर स 
भृतो को अस्मा मे पम देखता दभा आत्वा का पुजारी स्वाराञ्य 
(मेष) करो भ्त होता दै #॥ ९१९ ॥ श्ासरोक्त भी (अन्य) 
क्म्‌ ¶ त्याग कर त्राह्यण अस्म-ज्ञान म) शमम आर वेदास्यान्त 
मं यन्न वालाल्ने॥९२॥ यदी जनम की सफलता है, विशेष 
करके व्राह्मण षेण.इसका पाकर प्रज कत-छयदहता ६ अन्यथा सा 
पितृदेवमद्भ्याणां वेदरचश्चः सनातनम्‌ । . 
अदराक्यचाप्रमेयेच वेदश्चास्तरमितिस्थितिः॥९४॥ 
यविदबाह्याः स्पतयी याश्च काश्चङकहष्टयः.। 
_ सर्वास्तानिष्फराः प्रेय तमानिशाहि तास्मृताः॥९५॥ 


‰ आसा का पुजारी, सव कमे, दश्वरापंण बुद्धि से-कृरने घाटा 
† अन्य कमे अद्भिदोत्रादिं ( मेा० गोवि० कुख्टू० ) 


६७४ भतुस्परति १९० 


उत्पयन्तय्यवन्ताच यान्यतान्यानि कानिचित्‌ । 
 तान्यवक्षाल्िकितया निष्फडान्यवचृतानच ॥९६॥ 
चातुप्ण्यत्रयोरोका श्चत्वारश्राश्रमाः पृथक्‌ । 
भूतभव्य भविष्यच सर्षेदाससिभ्याति ॥९७॥ 

वद्‌ मलुष्यो का, देवतामां का ओर्‌ पितरों का सनातन , 

नेच ६ (वेद सव को सीधा रस्ता दिखाता) ेद शास्त 
अशक्य इ आर्‌ अममे (जिप्कर परमरेय की थाह नदी) दे, यह 
मयादा द #॥९८४॥ जो स्प्रतिषं वेद-मुरुक नरी, ओरजोा 
कुद्शन ( कतक वाके द्रन ) दै, बह सव प्रखोक मेँ निष्फछ 
६, वह अन्धक्रारसे प्रकट दँ ॥९५॥ वद्‌ से भिन्न (प्रोक्र 
सम्बन्धी ) जो कोई ( शाच्र) टै, वड उत्पन्न होत ह, ओर गिरते 

? बह अवके किपी पुरषे रिय हूए हने ते निष्फ है केकि 
शठ ६ ॥ ९६॥ अछ्गण २ चारों वण) तनां छोक, चारां आश्रम 
भूत, भविष्यत ओर वर्तमान सव वेद्‌ ते जाना जाता है ॥९७॥ 
सब्दःस्पश्चश्चरूपच रसो गन्यश्चपश्चमः | 

पद्दवप्रातष्यन्ति भसूतयुणकमतः ॥९८॥ 

निभाते सवमृताते वेदशास्त्र सनातनम्‌ । 
तस्मादतत्परपन्ये यजन्तोरस्य सधिनम्‌ ॥९९॥ 
सनापल्यच राज्यच दण्डनतृत्मवच । 
सचराकाधिपत्यव वेदश स्तरवरिद ईति॥१००॥ 


¦ नय -न्दत वज्र अशक्य = मनुष्यसि वनाद्‌ जान के अशराक््य [| 


अ्थौत्‌ अपौ- 
षेय हे ( गोवि० कुदू> ) 


१२।९०४ यभा-युभ कमो के फर ६७५ 


यथाजात्तचख चन्हदह्याद्रान दिदुमान्‌। 
तथा दहत वदनः कमजदाषमासनः ॥१०१॥ 


स्पा, शूप, रप्र ओर पिं गन्य यह अपनी उदत्ति, 
गुण आर कम द्रारा दपर दी जानि जाति है #1९८॥ सनातन 
येदशास्े मार भूना का पालन-पोषण केरता हे, इसच्यि पे 
शष उत्तय मानना हट, जोक्रि इम मनुष्य के ( रोक प्रछोक ) 
का भागने ६ ॥ ९९ ॥ मेनापति होने के, राजा होने के, दण्ड 
कानतादहोनेके, आर सर रोको का आधपत्ति होने > योग्य 
ेद-श्ि का जानने गादा होता दै ॥1००॥ नेमे कही हूं अगि 
गीरे दक्षो को भी नला देती दै, वेते वेद का जानने वारा अपन 
कम जन्य दोपे को (ज्ञानाश्निते) नहा देता दै 1 ॥ १०९॥ 
५ £... (७ 
येदशास्त्राथतलन्ना यत्र वच्रान्नम्‌ वसत्‌ । 

न भ 
दैव खोक तिष्ठन्स व्रह्मभूयाय कसते ॥१०२॥ 

च [१ भ्‌ [4 ् ष [> ने १ 
उततिभ्यो मन्थिनः शरष्ठा्रन्थिम्यो पारिणोषसः । 
धारिय ज्ञानिनः शरष्ज्नानिम्योग्यवसायिनः॥१०३॥ 
तपो षिद्या च विप्रस्य निः श्रयसकरं परम्‌ । 

क = # [^] [9 क 
तपस्ाकरिखपहन्तावेययागरृतमर्त ॥ १०४ ॥ 
वेद्‌ ओर श्चास के अर्थकर त्स जानन बाला नि किसी 
कः पे पुस्तर्को म ' प्रसूयन्ते ' पाठ हं । सीकाकासें के .अनुसार 
श्हध्यन्ति ` चाद्य, स वसाकर दिया दइ । उत्पातः शृण भार 
क दारा उत्पचि-शब्डादिं की मूल-पृति मे करं एक परिणार्मो क 


भनन्तर धाकाशादि से, युण-भाकाशारि के उन्द्‌, कम-भवकाश 
देना मद्धि | यद सवभाीवेदसे दी जाने जति द.1.4 वाास्ल० २७द्‌ 
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+ क, न 


आश्र ते रहता हुजःयहां एथिवी म रहता दुजा ई सक्त हीन क 
योभ्य होता दै ॥९०२॥ वेद के सवथा) न जानने वारा से अन्था 
(ग्रन्थ का.पाठ.माज्र करने वारे) श्रे ई, प्रन्थिया स धारन वाख 
(स्मरण रखने बे) श्र है, धारने वालों से ज्ञानी (तत्य का 
जानने बा) श्रष्ुषै, ज्ञानिर्यो से अनुष्ठानी श्रषएठही९०३॥ तप 
ओर .विधा ब्राह्मण के स्यि सर्वोत्तम मोक्षसाधन ६. तपस 
पापको दूर करता ई, विचा मोक्ष लाभ करता दे ‰।१०८॥ 
प्रत्यक्षे चालमानं च शास्र चविविधागमम्‌ । 
तरयंसषिदितं काय धरषशुद्धिमभीप्पता ॥१०५॥ 
आषषमापदश्चच वद शस्त्राऽवयापना । 


यस्तकेणावुसधत्ते सधम वेद नेतरः ॥ १०६॥ 

धमे की णद्धि चाहने ब को भ्रस्त, अनुमान अनेक 
प्रकार का शाज्ञ यह तीनों मही भान्ति जानन चादिरये५१०५॥ 
वेद ओर धर्पोपेशकोजो वेदं ओर शच्च के अविरोधी तर्क 
से जानता दहै, बह धप को जानना दै, दृमरा नदीं + ॥ ९०६ ॥ 
नेःभेयसपिदं कमे यथोदितमशषतः। 
मानवस्यास्य शास्रस्य रहस्यसुपादेरयत ॥१०७॥ 


। + भ 


अनान्नातषु घप्बु कथस्यादातचंदरवत्‌ । 
य सशहक्रह्यणा्रूयुः सवर्मःस्यादश््भतः ॥१०८॥ 


# याज्ञ °. १।२०० तप~= अपने २ भश्चम का कम, मोर विदथा 
ब्रह्मकान"वमोपदेरा=धमेखशाखर 1 अविरोधं तक्ष = जिस रोकिक चा - 


यदीक्किक फ़ल को छकष्य रख कर जिसकी धडतति इई देः उस तक 
पचान वारा तक । 


१२।११२ शुभाशुभ कर्मो के फ ६७ॐ 


यह मोक्ष-साधन कर्म यथावत समग्र कहा है, अव इत मानव्र 
शाद करा रदस्य उपदेश केरते है) १०७ ॥ न वतछाए मो मे 
कमे ( पर्यादा ) हो. यदि यह (संक्षय) हो,तोजो शिष्ट ब्राह्मण 
कहे, चदे निशित (मर्यादा ) होनी चाद्ये # ॥ १०८ ॥ 
धृमणाधिगता यस्व वदः सपख्हणः। 
ते शिश ब्राह्मणा ज्ञयाः श्चुतिगप्रत्यक्षहतवः।।१०९॥ 
द्शावश बा पारप धम परकदयत्‌ | 
उगुवुर वापि पृत्तस्थातवमन {वचाखयरत्‌॥११०॥ 


बरेविद्योददकस्तकं। नंरुक्ता पर्मपाठकरः । 


त्रयश्चाश्रमिणः प्रवं परिपटस्यादशरावरा ॥१११॥ 
निन्द ने मर्ाद(ऽतुतार परिषहण समेत वेद्‌ को पष 

अओरजेोश्रुतिक भ्रयक्ष के वतुं (केदाथमं प्रसक्न दल 
निश्चय कामके है) बह शिष्ट बराह्मण जानने चाग्निं † ॥\०९॥, 
घटम वर दत की परिपद, जो सदाचार स्थित है-वहः नो 
रप्र नियत कर, उप्त धपैकोन दिखाए ॥ २१० ॥ ऋता, यजु 
` सपक जानते बलि (कीन पुरूष), एक नेयायिक्र, एक माभ, 
एक नेसक्त, एक धि-शास्ची, ओर्‌ तीन पच आश्रमा (ब्रह्मचारी 
वानरस्य ओर्‌ गृहस्य ) यः दशावरा परिषद्‌ है ॥१९१॥ 


ऋग्वेद विध्या सामवदविद्वच 
यवर परिषन्ज्ञया धमसश्चयानणय ॥ ११२ ॥ 
= 


("कव "यि 
# १०८-११५ चासि ° २।२० गत २८] <- १ अपिर २1 २९। 
१३-१७ वौधा० १।९।५-१३, १६ याद > ९ ९१० † परि्रदंण = जिने 
वेदाथ-रूप वीज का फेलाव दाता द । अथात्‌ अग-उपांग । 
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एकोऽपि वेदविद्धमं यव्यतरस्यद)देजात्तमः। 
सविज्ञेयः परे धर्मो नाज्ञानसुदितोऽगुतेः ॥११३॥ 


अत्रतानापमन्ताणां जाति भत्रीपजाषिनाप्‌ । 
सहखशः समेतानां परिषच्छं न विध्यते ॥१९१४॥ 
यवदन्त तमामृता मखा वममताद्‌ 
तत्पापं शतधामूत्वा तद्वक्तनतुगस्छति ॥११५॥ 
एतद्ाअमाहतस्वानः त्रयसकर्‌ परम्‌ । 
अप्मादप्रच्युता पिपरः प्राप्रातपरमागतिम्‌ ॥११६॥ 
एवचसमभगवान्दवा सकानना हतक म्यया । 
# ; = ० ४७ 
धर्मस्य परमथ्य ममेदसर्वसुक्तवाय्‌ ॥ ११७॥ 
सवमातमनि सपदयेत्सत्रा सचममाहतः । 
सब्रह्मात्मानसपदयन्ना घम इरत मनः ॥ ११८ ॥ 
धमे-विषयक संशाय प्रिटाने में एक ऋगरेद का जानने वाला, 

एक यजुर्वेद का जानने बाला, एक मापयेद्‌ का जानने बर 
यह उयवरा परिषद्‌ जाननी चादि ॥,\९२ ॥ (चारो )वेद्का 
जानने वाखा एकर भी व्राह्मण जिम धे का निश्चय करे, बहु 
उत्तम धम जानना चाद्ये, न कि दत सस अविद्रनो सका 
हुआ ॥९९३॥ (ब्रह्मचयं ) वरत ने हीन. वेद के न जानने बे 
जाति-मात्रधारो ब्राह्मणा के सस्रा के मिलनमे भी परिषद्‌ नहीं 
हति रै ॥९९८४॥ जो धप उपक (घपके) न जानन बाड 
, तमारणा मूष बतत हः वह मां गुणा पाप वनङर उक्त (धम) 

के बतलाने वारां को भ्ठ हेता है ॥ ९९५ ॥ यह उत्तम मोक्ष 


१२।२.६ यमां-छम कों के फलं ६७९ 
माधन्‌ तुन्हुं सास वत 

व 0 
दुवध्मतु राजठाकंके हितिकी कामनाते धर्मक्रा यह्‌ सारायुद्य 
भेद मुद्र यतश भया ॥ ११७ ॥ पएक्ताञ्र-पन होकर सम्पूर्णं 
समूर मृतम को परप्रतमा म॑ देखे, क्योक्रि पवको परमात्मं 
देखना दआमन करो अधर्पमे नीं लगता #॥११८॥ 
अलसिव देवताःसवीः सर्वपातसन्यवस्थितम्‌ । 
आमा दि जनययेपां कभयेगेश्षरीरिणाम्‌ ॥११९॥ 
समननिवशमेत्तषु चेष्टनस्पशेनेऽनिरम्‌ । 
प्क्तिदष्योःपरेजः स्मेहेऽयोगां वमूतिंषु ॥ १२०॥ 
मनमीन्दुदिशः ध्रत्रेकन्तेविष्णं बले हरम्‌ । 
वाच्यायिमिघमुस्सगे प्रजने च प्रजापतिर्‌ ॥१२१॥ 
प्रशासितार सवेपामणीयां प्तमणोरपि । 

स्वपामे स्वप्नधीगम्यं विद्यात्तं पुरुपंपरम्‌ ॥ १२२ ॥ 
एनमक्रेवदन्धय्यिं मडमन्ये प्रजापतिम्‌ । 


इन्द्रमक्रपरमाणम पर्‌ ब्रह्य साखतम्‌ ॥ १२३ ॥ 
परपासा रही (इन्द्रादि) सारे देवता है, सव प्रमास्ा म 


स्थितै, परमासा द उन दहधा्सिया क छवि कमयत का 
उत्पन्न क्ता ह (जिम पर चन स म्नि विरुता ट )॥१९१९] 





# कुलद नन्द्‌ ने आस्म स परमास्मा असनाय चखिया हे] 
मोचिण्न आत्मा सर अश्ना मात्मा खया दे पर अगले लाक म उस्नं 
] आत्मा से परमासमा अभिप्राय च्या) 


६८० पुस्पृति १२।१.न६ 


आक्काश्च को (शरीरके) छदो पे मिष (बाह्म ) चटा आर 
सपवी म बाघ को, पाक ओर दृष्टि ( जराधि ओर नेन कौ दष्ट 
म वेतन को (बाह अग्िओरसुथको) (धरीरके) सह 
पेनरुको, शरीर पे पृथिवीकों॥ १२० ॥ मनम चचक, 
श्रोत्र मे दिशाओं को.गत्ति मे विष्णु को) वम्‌ दविक, वाणा 
प्र अपिकोपायु युदा) म म्िको ओर उपस्थम प्रजापति का 
(मिलाए) ॥ १२९ ॥ एव का शापन करन्‌ वाखा) पुकष्म स 
भी बह्म, पने कौ आभा ध्रा) केवर सापि ज्ञान पै जानन 
योग्य उस्र परमपुरुष को जान॥१२२॥६सको कईं अग्नि कहत दै, 
दुमरे भजापत्ति, क इन्दर दूर माण, करं सनातः व्रह्म कहते दं 
एषस्वाणिमूताने पथभि्याप्य मूर्तिभिः । 
जन्पवृद्धिक्षयेनित्यं ससारयाति चक्रवत्‌ ॥ १२४ ॥ 
एत यः सवेभूतषु परयत्याल्मानमातस्ना । 
संसव॑मरतप्रल ब्रह्यन्विातपरयदम्‌ ॥१२५। 
इत्यतन्मानव शस्त्र भगुप्राक्तपऽब्द्जः। 
भवत्याचाखानिनियय यथे प्राप्ठुयादति्‌ ॥१२६॥ 
यह सृत प्राणियां को पाचों मृतां के साय खेट कर जन्प 
दद्धि ओर्‌ नाश के द्वारा सदा चक्ष्‌ घुमाता ह ॥१२५४ इष 
मकार जो आत्मा से परमासा रो सष भूतो में देखता दै, बह 
सव का समता को प्राप होकर व्रह्मको प्राप होतादहैःजो मवसे 
चा पद्‌ ६ ॥९२द॥ भृगु से कहे इत मन्पि-ास् को 





२ < 


‰--रंश उपनिषद्‌ =) | ८-पेवसेय उपरि 
त अत व ध देवरेय उपनिषद्‌ = 


&-कड उपनिषद्‌ 9 त्‌ सनि 

५-प्रश्च उपनिषद्‌ 1) [१०-तरददारण्यक्‌ उपनिषद्‌ ९॥ =) 

५,९--मुण्डक ओर्‌ पाण्टुकरपा-) १९--ध्ेताश्वतर उपनिषद्‌ 10 

अ-नेत्तिगीय उपनिषद्‌ =. | ग्यारषट इकटी छने मं ५) 
{ घ } उपनिषद परः घडे उम > विचार के भ्रन्थ। 

, (९) उपनिषद की मूपिक्रा-उपानपां के सभी विष्य 
अर उपनिषदो एर विचार करसे वाड परनि सभी आचार्यो के 
मिद्ध इममे दिषलाप्‌ गर्‌ 101 

(२) उपनिष्ो की शिक्षा-र्ष प सारी उपनिषदं के 
वकय देकर एक २ दिपय देता पूणं बना दिया गया कि पदन 
वान्त गदद सेनाता § । इसके चार भाम ई । (१) पहा भग 
निरा परमाला के वर्णन मे-परमाला के सम्बन्ध मे वहे २ अद्ुत 
६७ प्रकारके विचार ॥=) ( २) दूसराःभाग-आसा ओर 
पुन्य के सम्बन्ध प ६८ प्रकार के विचार ॥० (३) तीसरा 
भाग-पमसेङे पीडे की अवश्याओं, कर्म, चरित ओर सामाजिक 
जीवनके मम्बन्ध मे ५५ प्रकार के विचार ॥० (४) चौथा भाग, 
उपासना, उवामना का फल, ओर युक्त के सम्वन् म ८१ मकार 
के विचार ॥=2 

(इ) पनुस्मरति--पषा अर्थं वडा सरल, गृढ धरां का 
तात्प खोखा दुआ, मनुस्पूति पर सस्त मजो पुरानी सात शका 
ह, उनके त्प्ं भी नीचे साय २1 हरक विषय पर द्री स्र 
ति के इवारेभी साथर । आदि मे विषय वी ओर सारे चछोको 
क{ अक्तारादि सूची भीदेदिया३। ८ 

(व) वेदं के उपदेश-(१) वेदोपदेश् पला भग-मगबनि 


४ } 
की पदिषा वेद्‌ बनः ति ॥0 (२१ स्वाध्याय -~निस्य पाठके स्यि 
वेद के उपदेश ॥; (३) आय-पशमहा यत्तपद्धवि-पं पषश- 
घता के सारि सन्धो के पुरे > अं जओौर उन पर विचःर्‌ 101 
@) दशन शाल्त (१) उदन्त दनद मार्गो परर 
माग २५ दृपरा भाग १।।=. दोन इकट ३॥० (२) यग्‌ 


दशन~-्डा सोक कर सगद्राया हुषा १; नवं दशन सग्रह 
चाबादः, वोद, जेन, न्याय, रिक, सांख्य, योग, मीमांसा, जर 
वेदान्त इन नौ दमनो दे सिद्धान्तं का परा चमन ४.) 
(५) स्य शास्रे तीन भाचीन ग्रन्थ = 
(न) पारस्कर गृह्यकज-तस्कासं की पद्धतियां, यन्त्रा के अथ 
भर इवारे सवच इत दैरएक हस्य के पास रहने योगय द९॥० 
() स्वामी शद्राचाय का जीवन चाश्रमी १ 
फुषारिल ह्वाचार्थ, मौर षण्डन श्र का जीवन वरि7 010 
(भ) धमे के उपदेश-(१) उपदेश मप ।-2 (२ नष्टभयः 
सून 101 (३) म्ना पुस्तर ~) (५) ओङ्कार की उन ओः 
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